अं 


वेद रामायण को एकता 


भाषा ठीका सहित । 


रे द्ध ! 
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श्री राम उपासको के लिए अपूर्व रत्न हे 
: «४. ॥0,जिसको॥ 
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संर्बाधिकार प्रकाशक भे स्वाधीन रकखा 


तद््र॑ तस्य वीरस्य स्वगे मांगे प्रभावनम्‌ | 

रामबाणा सनक्तिप्त माहवत्यस्मां गतिम्‌ ॥ १ ॥ , 

श्री वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धा कारडे १७ सर्गे | 
दोहा । 


रामायुध अंकित गृह, सोभा वरंनिन जाई। 
नव तुलासिका वृंदतह, दापिहर्ष कैपिराइ !॥१॥ 


श्रीमानस रामायणरोे। 
ः अर्थात्‌ श्रीराम भद्रके धलुष्य से छुटे हुए उस बाणने उसबीर ब्रालिको 
परम गति ( श्री साकेत छाक ) के प्राप्त कराया धह बाण स्वर्ग ( दिव्यधाम 
साकेत वासाब्तानिक) मागका प्रकाशक है, वह श्रीरामनाम से अंकित है 
'रामनामां कितेः शरे:” उससे जे कोई मुमुश्षु ( मोक्षकी इच्छा वाले दूनां भुजामे 
धनुष बाण धारण करेंगे'तोउनकी मुक्तिक्यों न होगो अवश्य होगी। श्रोगोस्वामी 
' जी की देहासे भी घन्ुष बाण धारण करना सिद्ध, होताहै क्योंकि जब वैष्णव 
को पशु, पुत्र, घर, द्वार, मंन्दिर, वतन, भांडादिक में भगवत आयुध अंकित 
करने का लिखाहै ते क्या श्री विभीषणजी शरीरमे अंकित न हुए होगे अवश्यही 
हुए होंगे । इससे दनों ग्रंथ से' धनुष बाण धारण करना सिद्ध है । विशेष देखना 
हो तो 'श्रीराममंत्र परम वेद्कि सिद्धान्त देखिये । 


कर पुस्तक मिलने का पता- हू 
- “सेठ छोटेलाल लक्ष्मीचन्द वुक्सेलर, 
8 अब श्री अयोध्या । 


$ 


४५ बैष 


_ वैष्णव साधु पं० श्रीसरयूदासज्ञी श्रीअयोध्यावासी ग्रन्थकार | 


४ 


थ्‌ 
ह] |» 


भूमिका । 


माननीय सज्जनों | इस अपूर्ष ग्रन्थ में वेद और भ्रीरामायण की एकता है। 
जिसमे वेद्का अवतार श्री दुशरथजी, तीनो रानिये' तज्रिकाएड शक्ति अर्थात्‌ 
ज्ञान शक्ति कोशल्याजी, क्रिया शक्ति कैकेयीजी, और उपासना शक्ति, सुमित्रा 
जी हैं, एवं चारोभाई अर्थ, धमं, काम, और मोक्ष, सामान्य, विशेषतरः विशेष- 
तम, धर्माके उपदेशक् ओर अधिष्ठाताहैं ओर भक्ति आदि चारो फर्लोकी 
साधना चारो महारानियों के अवतार हें। ज्ञान सुग्रीवजी हैं, प्रबल सैराग्य 
श्रीदनुमानजी हैं । केवल्य साधन, संपूर्ण भालु बानर हैं, मोहरावण का अवतार 
है दशोइन्द्रियां द्शोशिर हैं। अहंकार, कुम्भकर्ण है, काम मेघनाद है, जीव 
भ्री विभीषणजी हैं। प्रवृत्ति लंकापुरी हे, निवृत्ति श्री अयोध्याजी | इसी प्रकार 
से सब विषय शास्त्रीय प्रमाणो के सहित वर्णन हैं और श्रीगोस्वामीज्ञीकृत 
रामायण का मृढ़ विषय “ सतपथ्च चापाई मनोहर ? का विस्तार से वर्णन है। 
प्रथमावृत्ति म॑ जहाँ २ ञ्रुटि रही सो विषय पूर्ण कर दिया गया है। जिसमे 
भ्रति, स्म्ृती, पुराण, संहिता, तंत्र, रहस्य, नाटकादि के प्रमाण भी दिए गए 
हैं । इसलिए सर्व साधारण सज्जनों को भी देखने योग्य है। 


९५ सब सज्जनों का दास 
के 
श्रोवष्णव सरगूदास, 


भ्री अयोध्या जी । 


3 


श्र ख्य् 


_शकराशरामायण 8६४ 


> हू श्रीवेदाथ 


तत््वं नास्ति यतः परं किमपितं संचिद्रसैकात्मकम, 
राम दाशरथि धनुद्धरमह वन्‍दे किशोराहऋृतिग्र ॥ 
श्यामांग द्विधुजं सवीभिरनिशं श्रीसीतया नित्यया, 
साकेते विहरंत मेत्र सखिभिंनत्यानुगैर््नात॒भिः ॥ 3 ॥ 


अर्थ-- द्विभुज्ञी श्रीदा शुरथी रामको में चन्दूना करता है, जो दाशरथी राम 
दोनों हाथ में धनुष वाण धारण किये हैं, श्याम रंग जिनका स्वरूप है, किशोर 
षोडश वर्ष की जिनकी अवस्था है जिन परत्रह्म श्रीराम ज्ञी से दूसरा परतत्त्व 
कोई भी नहीं है, जो श्रीरामजी सच्चित्‌ रखात्मक स्वरूप हैं, अथांत्‌ संच्चि- 


४ श्रीवेदाथप्रकाशरामायणसटीक 
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“न. 
बा 


दानन्द स्वरूप है, जो परव्रह्म श्रीजानकीजी के साथ मं 
सुशीलादि सखा ओर चारुशीला चन्द्रकला विभला 0 । 
तथा भ्रोभरतादिक भाइयों के साथ बविरज़्ञा नदी के 
क्‍ गोलोक .है जिनके मध्यमे श्रीसाकेत नगर दृशकोटि योज्ञन विस्ता . ्‌ 
जिसको कि भ्रीघाल्मीकीय तथा महाभारतादि ग्रन्थों में सांतानिक छो 
घर्णन किया है उस साकेत नगर मे नित्यप्रति विहार करते हैं॥ १ भरौस 
लोकका वणन विस्तारपूवक ( उपासनात्रय सिद्धान्त ) नामक ग्रन्ध मे 
* गया है वहां देखिये । 


वात्सल्यादिगुएं: पूर्ण शूज्ञारादिरसाश्रयाम | 
लक्ष्म्यादिसेवितां वन्‍्दे मेथिल्ीं राघवप्रियाम 


अथ- अब श्रीराघवजीकी प्राणप्रिया श्रीमेथिलीज़ी अथा 
को वन्दना करता हूँ, जो श्रीराघवजी को प्राण॒प्यारी 


करके परिपूर्ण हैं, रसिकजन के आश्रय देने वाली हैं 
करके सेवित हैं। 


ण 
(रु सलियों के । 
परे पार जो 


! 
४५ 


त्‌ श्रोज़ानकीजो 


हैं और वात्सल्यादि गुण | 
और लक्ष्मी आदि शक्तिय क्‍ 


हरेधाम्नां परां॑ नित्यामयाध्यां सरय॑ तथा । 
लर्मएं भरतं:वन्दे शत्रघ्नं मरुतात्मजम॥ 


अथ--श्रारामजी का नित्यधाम जे भ्रीक्रयोध्याजी है, ज्ञिसके नन्दिनी, | 
सत्या, साकेत,.कोशला राजधानी ब्रह्मपुरी, अपराजिता आदि नाम हैं तिनकी | 


और श्रीसरयजी तथा श्रीभरतजञी लब्मणजो शनत्रघ्नजी श्रीहंसुमानजी इन | 
सबकी बन्‍्दना करता हूँ। 6 कप | 59 


.. “श्री मंत्रराभायणो । ै ४ जा था 77 
रामायण द्र॒मंनोमि रामरत्षा नवांकुरम 
गायत्री वीज मम्नाय मूलं मोक्ष महाफलम ॥ 


755 अर्थात्‌ श्रीर[मायण रूप चक्तक्ी में नमस्कार करता हैं, जिसकी गायत्री 
बोज . है, 


रामरक्षा र्तोतच नवीन अड्डूर है, वेदम्ूल्न है मोक्ष महाफल है 


/ 
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. अब हम इंस अपूर्व ग्रन्थ श्रीबेदा्प्रकाशरामायण को गुरु शिष्य के. सम्बाद 
से वर्णन करते हैं, कारण कि जितने भ्रति, स्मृति, पुराण इतिहास, रामायण, 
महाभारत, तंत्र; रहरुय, नाटकादि ग्रन्थ हैं सो सब गुरु शिष्य और श्रोता वक्ता 
करके युक्त हैं, इसी से हम भी वर्णन करते हैं ज्ञिनकों विचार के सहित देखने 


सेव अंवंण करने से तत्काल वेदार्थतत्व का यथार्थ बोध होगा इसमे 
सन्‍्देह नहीं । 


शिष्यउवाच--- 


भगवज्श्रोतुमिच्छामि तत्त्वं वेदाथनिश्चयम । 
किमस्ति वे दयासिन्धो कृथयस्व महामते || ४ ॥ 


अथ -हे दया के समुद्र, श्रीगुर्देव आप बड़े बुद्धिमान और- समथ हैं 
इससे निश्चयात्मक वेदार्थतत््व क्या है सो निश्चय करके कहिये, मुझे खुनने 
की इच्छा है, भाव-यह कि वेदार्थ सब पदाथ है परन्तु बेदका मुख्यार्थ क्‍या 
हे, जिससे वेदकी स्थिति है सो कृपा करके कहिये, जिससे कि वेदका यथार्थ 
तत्त्व प्रकट हो । 


श्रीगुरुरुवा च-- 


शुएु तात प्रवक््यामि, तत्वं वेदार्थनिश्वयम्‌ । 
गुद्यादगुद्मतरं गुह्ं, य॑ ज्ञात्वा मोर्पसेःशुभात्‌ ॥ 


अथं-हे तात, तुम्हारा जो प्रश्न हे सो ठोक है और सबका -उपकारी है, 
कारण कि तत्त्व का बोध हुये बिना जीवका कब्याण होना दुलभ है इससे तत्त्व 
का प्राप्त होना इस समयमें बहुत द्वी कठिन है, कारण कि सर्ंत्र- कलियुग के 
प्रभाव से पाखएड मतका प्रचार होरहा है तत्व गुप्त होरहा-है, परन्तु आज 
हम वह बंदाथंतत्त्व जो कि गप्तसे गंप्त हैं सो सब भिन्‍न २ करके कहते हैं 
जिनको जान के तुम संसार के दुःखों से तर जाओगे । हे शिष्य, इसीप्रकार 
का प्रश्न पावतोजी ने श्रीशंकरजी से किया -तब जगदुगुरु श्रीशकरजी ने कहा 
सो यह प्रसंग -विस्तारपूर्वक माहेश्वरतन्त्र, सुन्द्रीतनन्‍्त्र, मे और शिव संहिता 
आदि प्रन्‍्थां मे प्रसिछ हे शिवज़्ोने पावंतीनी से कहा है ओर ब्रह्माज़ी 
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देखिके सूलप्रकृतात भ्रीजानकोजी ने प्रभुसे प्रांथना की कि हे द्याकेसागर यह्‌ 
जो संपूर्ण जीव हैं सो सब बिना आपको जाने कलेश भोगरहे हैं, सो इन सबके ५ 
कल्याणाथ कुछ उपाय करिये, जिसमे कि सब जीव आ 
दया करुणा, वात्सल्यादि गुणोको जानकर आपको प्राप्त 
वेद प्रकट किया । हे शिष्य | ( विदुश्ञाने-- ) धातुसे वेद 
बेंद्नाम हुआ। भाव यह जिससे कि ईश्वरज्ञान यथाथ 
चाहिये, सो सब जीचा को बेदार्थ ईश्वरज्ञान यथार्थ न 
कठिन होगया तब पुनः श्रीजानकीजीने प्रार्थना को- तब 
शास्त्र प्रकट किया, जिसंसे कि चेदाथथ में प्रचेश होसोन 
एढ़के वादविवादमे पड़गये सर्व बेदोका तात्पय ईश्वर भजन न जाना । पुनः ॥॒ क्‍ 
थ्शेज्ञानकी ने प्रभुसे प्राथना की | तब भश्रीरामजाने चतुव्यहरूप अर्थात्‌ अनि. 
रूद्ध १- प्रयुस्न २--संकर्षण ३-वा खुदेव ४--यह चार स्वरूप धारण किये।. 
इससे भी सबको खुछभ-न देखकर श्रीजानकीजी फिर बोली । हू. 


३ ॥, 


श्रीसीतोराच-- सी 


प. के शान्ति, क्षमा 
ही । तब शरीरामजी के 
शब्द बनता है. इससे. 
हो उसको चेद्‌ कहता. । 
भया वेदका जानना ॥ 
रामजीने व्याकरण | 


भया सब व्याकरण | 


३ है 4 


$ 
बल | 
०. 
लिये है सबके छिये नहीं। 
गण का धारण किया | पुन । 
केवल ज्ञाता के लिये सुलभ हे, 
रण किये फिरभी जानकीजी बोलीं. 
उपही खुन्दर है, यह भी सब को | 
अर्चा अवतार धारण किये किर भी 


छुठभ न मान कर फिर बोलीं कि यह भी 
तब श्रीरामजी ने नाना प्रकार के अवतार धा 
कि इम अचतारों की न तो लीला उत्तम है न 
छुलभ नहीं तब प्रभु द्यालुने चार प्रकार के 
उलभता न मानी तब श्रीरामज्ी बोले- - 


्रहि देवि यथा तथ्यं यत्तेमनसि वर्तते । ;* हु 
वा करिष्यामि सत्य सत्यं न चान्यथा ॥ |] 


श्रीवेदाथप्रकाशरामायएसटीक |: ६ 
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भ्री सीतोबाच । 


: देवदेव दयासिन्धों भक्तानग्रह कारक । 
_ जीवानां दुःखनाशाथ यत्न॑ कुर ममप्प्रभो॥ 
सीतायाः वचन श्रुत्यारामी राजीवलोचनः । 
_ जीवानां दुःखनाशाथ तत्वज्ञानाथ दशनम॥ 
प्रवृत्त च निबृत्तं द्विविधं कमें वेदिकम॥ 
तदेवस्वात्म क्रीडार्थभूमो रामविनि्मित ॥ 
. भ्रवृत्तिस्तु पुरीलंका नानारत्नसमन्विता । 
.. निवृत्तिश्चपराध्योध्या सबलोक नमसस्‍्कृता। 
. प्रवृत्तिरु्प लंकायां जायतेमोहरावण 
_ आहंकारः कृम्भकणःजीवोनित्य विभीषणः ॥ 


अर्थात्‌--भ्री जानकीजी के बचन सुनकर प्रभ्चु बोले कि हे देवि ! जे तुम्हारे 
मनमे हे सो कहा हम वही करंगे सत्य हे सत्य है भ्ूठ नहीं। तब श्री जानकी 
. बोलीं कि हे भगवन्‌ ! आपने जो प्रवृत्ति निवृत्ति दो धर्म बेद में कथन किए है। 
सोई दोनों सिद्धांत नाना प्रकार के शरीर धारण करके छोलछा करे जिसे कि 
बैद पंढे न पढे सबके आपकी लछोलाउनुकरण देखने से वेद का तत्वबोध हो 
जावे से फरिए। यह बचन सुनकर श्रीरामजी ने वेद्तत्व प्रकाशित करने के 
लिये बेद में जे प्रवृत्ति निवृत्ति दो प्रकारके क्रम है, लाई अपने क्रोडाथ पृथ्बी 
में निर्माण किए । उसमें प्रवृति लक्भापुरो नाना रत्नों करके युक्त है। निबृति श्री 
अयोध्या जी है जा सबलोके करके बन्दनीय हैं । प्रवृति रूप लेका में मोह 
रावंण हुआ भर्हँकार कुम्भकर्ण हुआ नित्य जीव श्री बिभीषणजी हुए। आर 
निदृत्ति अयोध्या पुरी के अधिपति वेदका श्रवतार श्रीद्शंश्थजी हुए ओर 
मोत्षफे अधिष्ठाता रामजीने जन्मधांरण किये हैं इसीसे अयोध्याञ्ञी का 
नाम शास्त्र में ऐसा कहा हे ॥ 


हल .)]. 


.. १० ॒ अ्रीवेदाथप्रकाशरांमायशसटीक | 
१ ॥। ै ।( अंक ९, क्‍्ते 0 0 
बंप पातकयु क्तेब ह्महत्यादिपातके: | 

,.” वीध्या सबंता यस्मात्तामयोध्यां ततो दिर,। 

। आज तयामतमे शिवजीने पार्वतीजीसे या कहा है कि २+ 9:॥ 
सहित अ्ह्महत्यादि भारी पाप जिससे न जीत घके उसके अयो६ | 
2 की है ( कल हे स्वामीजी महाराज! धव्नत्ति किसको ग कहते 
चचृ कफैसको सो कृपा करके कहिये ( उत्तर_- ) हेशिष्य ! शत ! औौ| 
के १५ अध्यायमे ऐसा कहा हे । रे भागवत स्व 


मृत्त च निवत्तं च द्विविधं कर्म वेदिकम । 
आवतेत प्रवृत्तेन निवत्तेनाश्नुतेप्मृतम ॥ १०॥ 


है 
श 


। 


हे श्स से ॥ लोकान्‌ बेतीति 

है राच रावणः ] अथां 

० ४० त््स बको रुधावे उसको 
कहि हये मह्षिज्ञी कहते । हे [ रावणो लोक राचण: ] अथवा अनन्य ' रामभवक्‍त 


अब्रत ' है अक्औफ+ 

4 रावण है, अहकीारका अवतार कुम्भकर है, कामका अवतार मेघनादहै 
हट 2 मत्खरका अवतार महोद्र हैं क्रोधदेवांतक को 
/8 807/% व उस. का अवतार हैं, दम्भ खरका अवतार है, कपट सपा 
270. (8, वप नरान्‍्तकका अबतार है, मद शलपाणी का अवतार है और भी 
- मोहके लद्दायक अनेकों राक्षस हैं तिन सबके बीचमें जीव श्रीविभीषण जी का 
220४ 8 ३/ श्रीरामजी ने अवतार धारण करके मोहरूपी रावण को 
।कुल,सद्दित संहार करके बिभीषण का उद्धार किया, हे शिष्य, इसीसे गोस्वारमि 


भी तुछलीदास जी ने रामायणमे कहा है कि-- 


'" ४ 

०0,  >##जण्के ५ ५6% 

»॥॥ 7४४ ४४3 08 
4 | 

| * 

के! 

पक 

(व 
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श्रीवेदार्थभकाशरामायएसटीक । १९ 
झस कहि चला विभीषएा जबहीं | झायू हीन भये सब तबही॥ 


इ॒हां पर बिभीषण जी जब लंका को छोड़कर रामजी के शरणमे चले तबहां 
. सब राक्षस आयुसे हीन होगये, भाव विभीषण जीवका अंबतार हे हससे 
सबको आयु हीन कहा (प्रश्न ) हेस्वाभी जी, इस गुप्त भेदको भली भांति 
बिस्तारपूर्वक वर्णन करिये काहेसे कि हमको खुनने की बड़ो इच्छा हैं!। 
बिना विस्तार से कहे बोध होना दुलूभ हे ( उत्तर ) हे शिष्य, इस भेदकों 
विस्तारसे कहने का सामथ्य मेरे मे नहीं है परन्तु कुछ कहते है तुम श्रवण 
करो बेदही राजा दशरथजीका अबतार है' और चारवेद औ९ चार उपबेद 


ओर साध्य साधनदो यह सब मिलाकर दशांगरथ नाम जिसमें हो सो 


दशरथ नाम बेद का है। यथा प्रमाण -- 


आयुर्वेदो धनुवेंदों गांधव चाथदर्शनम । 
5 इतीप्रानि दशांगानि रथनामानि यस्य सः ॥११॥ 
ज्यों दशरथों वेदः साध्यसाधनदर्शनः। 


. _ अथ--हे शिष्य, शिवसंहिता मे विघ्तार से शिवजी ने पाव॑ंती से कहा. है 
कि सामवेद १, ऋग्वेद २, यज़ुबंद ३, अथवंण ७, और उपवेद चार तिनमे 
आयुचद्‌ ५, धनु वद ६, गांधववेद ७, अथंद््शन आथव्व॑वेद ८, साध्य ९, 
साधन १० यह दंशांगरथ नॉम जिसका हो उसको वेद के अवतार दशरथ 
जानो (प्रश्न-- ) वे स्वामी जी, कोई २ चेदान्ती छोग तो ज्ञानको दशरथ कहते 
हैं आप बेदको कहते हे यह परस्पर भेद क्यों हे सो रूपा करके कहिये। 
( उत्तर- ) हे शिष्य, ज्ञानका ओर चेदका परस्पर कुछभी भेद नहीं है काहे से 
कि ज्ञान का ओर वेदका तात्पय एकही है (ज्ञाअबबोधने ) धातु से: श्ञामबना: है 
और ( बिदुज्ञाने ) धातुसे वेद्बना हे इससे एकही अर्थ है, जानने ही को ज्ञान 
कहते हैं ओर जानने ही का वेद कहते हैं इससे दशों इन्द्रियाँ जिनके रथहों सर 
कहिये दशरथ नाम ज्ञान और जो कोई दशनाम पक्षी गरुड़ है जिनके. रथ में 
से नारायण हैं दशरथ ऐसा कहते हैं सो ठीकनहीं काहे से कि जो नारायण 
दृशरथ भये तो रामजी का पुत्रहोना विरुद्ध है ओर दशा दिशामे रथज़ाने से 
यदि दशरथ कहो तो सोभी विरुद्ध हे काहेसे सब रघुवंशी राजा चक्रवत्तों भये 
हैँ सबके रथ दशों दिशाम गये हैं इससे पूर्वोक्त ही दशरथ अथ ठीक है काहेसे 


कि वहाँ प्रबुक्तिरूप लंकपुरीका अधिपति मोह राबण है जिनके दर इम्ट् 
दर्शोशिर हैं और इहांपर निश्वेतिरुप अयोध्यापुरी के अधिपति ज्ञान दशरथज्ञीड 
जिनके दशों इन्द्रियाँ रथ हैं हे शिष्य, जबराआको पुत्रनहीं हुआ तब गुरु कह 
जौ ने पश्रेण्टी यक्ष कराया हे उसस दथरथ रूप वंद्हीन अवतार ल्यिा ह 
झौर जसे राजा दशरथजी पुत्रष्टी यश्से भये हैं तैसेही श्रीरामजी भी चारेभए । 
पुश्रेष्ठी य्ञसे भेये हैं इहाँ पर रजबीजका कोई प्रसंग नहीं काहेसे कि त्रम्हका 
और ज्ञानका अवतार है इससे यशही द्वारा अवतार लिखा है . तैसेही जानकी 
जी भी ज्ञानी राजा जनकजी के यज्ञमे ही पृथ्वी से भई हैं इसोसे विद्वान ठप 
रामावठार को सर्वोपरि वेदका तत्व कहते हैं ओर हे शिष्य, पक्तपात को धो 
* कर देखो रामावतार के समान दूसरा कोई भी अवतार. नहीं है इससे भ्रीसीता 
शामजी सर्वोपरि हैं और संबक्रे-आदि कारण हैं और वेदने जे! अवतार घारण 
किया है सो केव क्ष मर्यादापालन ओर धर्मबृद्धि के निमिस | यथा-- 


शिवशंहितायाम्‌ । शा 
जज्नेश्सों यज्वनां वंशे इच्चाकणां महात्मनाम॥९१३॥ 
मर्यांदापालनायेव लोकानां धमंवद्धये | . 


_««-अर्थ-यह बेदने केवल मर्यादापालन के लिये और लोकों के धर्मबृद्धि के 
निम्नित्त अज़ महाराज इक्ष्वाकूवंशीय के कुल में यज्ञलसे अवतार लिया इससे 
दे शिष्य, जे। जे। धर्म बेद्‌ में वर्णन हैं सो सब आचरण दशरथजीने किये हैं| 
अ्रौर अन्तसमय में श्रीरामजी के विरहानल में शरीर को छोड़ दिये इसका | 
आवब यही है कि बेदंकी स्थिति ईश्वर ही करक है ईश्वर बिना वेद नहीं हैं दूसरे 
पक यहमभी दिखाया श्रीसीतारामजी हमारे साक्षात्‌ प्राण हैं, इससे रामजीका | 
भजन करो यह उपदेश हुआ (( प्रश्न- ) हे स्वामीजी, रूपाल, वेदका अवतार तो 
श्रीदंशरथजी हैं, और तीनों रानी कैन हैं से कहिए.( उत्तर- ) हे शिष्य, 
तीनों रानी त्रिकाण्डशक्ति के अवतार हैं । यथा प्रमाण-- क्‍ 


राजाःत्मनावरीवत्ति शक्तित्रयसमन्वितः ॥१३)॥ 
त्रिकाएडे।:खएउरूपार्थों बह्माएठहेशमखालयः । 
.. शब्दरुपेण विप्राणामास्येषु निवसत्यसो ॥१५॥ 


अर्थ--ज़ा वेद संपूर्ण ब्रम्दाएड में त्रिकाएड अखंड अथ यज्ञ रुप होकर 
व्याप्त है ओर ब्राम्हरणों के सुख में शब्दरूपहों करके निवास करते है' सोह यह वेद 
राजा5त्मावरीषत्तिक है तीतो' शक्ति करके युक्त राजा वृशरथ शोमित हुए है । 


'क्रियाज्ञानं तथोपास्तिरिति शक्तित्रयी शितुः । 

 एकेका बहुबिस्तारा फलस्फारा प्रमात्मिका ॥१४॥ 
तासां क्रिया तु केकेयी सुमित्रापासनात्मिका।. 
ज्ञानशक्तिश्व कोशल्या वेदों दशरथो नपः ॥१६॥ 


अथ--क्रिया शक्ति, ज्ञानशक्ति, तथा उपासनाशक्ति, इस प्रकारकी जो 
ईश्वरीय तीनो सकित हैं तिनके एक २ फल का जो विस्तार है सा बहुत ही 
हे तिनमें क्रियाशक्ति केक्रेयीजी हैं, ओर सुमित्राजी उपासनाशक्ति हैं, और 
क्ाशव्याज़ी ज्ञानशक्ति हैं, वेद राज़ा दशरथजी हैं। हे शिष्य, इहां पर स्पष्ड 
कर दिया इस से भ्रीरामावतार साक्षात्‌ बेदाथ हे इसमें संदेह करना उचित 
नहीं और इसी प्रकार से गोस्वामी भ्रीवुलसीदासजी ने रामायण में भी कहा 
- है( प्रश्न- ) हेस्वामीजी, गोस्वामीजी ने रामायण में कहां पर कहा है सो 
कृपा करके कहिये ( उत्तर-- ) हेशिष्य, गोस्वामीजीने रामजन्म के प्रकरण में 
कहा है | यथा-चोपाई | 


अवधपुरी रघुकुलमणि राऊ | वेद बिदित तेहि दशरथ नाऊ 
धरम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी । हृदय भगति मति शारंगपानी 


अर्थ-भ्रीगोस्वामी जी, कहते हैं कि अवधपुरी अर्थात्‌ जहां किसी का बंध 
नाम मृत्यु न हो ऐसी निवृतिरूप अयोध्याजी जहां पर रघुकुल में मणि के 
समान प्रकाश करने वाले राजा हुए जिनका वेद मे विश्वित नाम प्रखिद्ध अथवा 
स्वयं वेदही प्रसिद्ध दशरथ नाम करके हुए ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, बंद में तो 
त्रिकाण्ड प्रतिपादन हे इहां दुशरथजी भें विकारड क्या है सो कहिये।[ उत्तर] 
है शिष्य, सुनो वह दशरथजी कैसे हें कि धम्का धरा धारण करने याले गुणी 
हैं इृहां तक तो कम काणड है ओर ज्ञानी हैं इससे शानकाएड कहा शारंगपाती 


श्रीरामजीफी भक्तिमति नाम भक्तिमे बुद्धि है इससे उपासनाकाणड कंहा, भाव 


|| 


हर प्रकाशरामायणंसटीक॑ | |. 
... उजेक्षमड करके युक्त हैं, और जो कदो कि तीनों शक्ति कहां हैं सो, 


>क आ धवताज 3 50 
कौशल्यादिक नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत | « 


: प्रतिश्ननुकूल प्रमदृढ़, हरिपदकमल बिनीत ॥ 


अर्थ-ह॒हाँ पर कौशल्यादि कहने से तीन्नही रानी हैं ३६० अथवा ३५० रानो | 
नहीं लेना काहे से कि इसी के आगे हविष्य बांटने के समय मे कहा है ॥ 


तबहिं राव परय नारि बुलाई । कोशब्यादि तहाँ चलि आई।॥ 


इत्यादि कहांह इससे गोस्वामीजी कहतेहँकि कौशव्यादि तीनों स्त्री जो हैं सो 
सहाराजका प्रिय ह ओर सब रानी आचरण करके पुनीत नाम पवित्र ह भाव 
कम्रकारड करके युक्त हैं इससे कमंकांएड दिखाया और पति अनुकूल प्रेमदढ्से 
पतिकी आज्ञा परे . रहती हैं जिनका स्वामी सेवामे हृढ्पम हे इससे ज्ञानकारड || 
दिखाया ओर हरिपद्कमलबिनीत से उपासनाकाण्ड दिखाया भाव राजा 
शानो सब कोई वेदाथ आंचरणां॥ चतुर हैं । हेशिप्य ! इसी प्रकारसे गोस्घामीजी | 
ने सब कुछ कहा हें केवछ अपनको ज्ञान होना चाहिये अब आगे तीनों रानी | 
के फल भ्रवण करो जिनके श्रवण करनेसे आनन्द होगा | यथा-- द । क्‍ 


क्रियायां कलहो दष्शो दष्टा प्रीतिर॒ुपासने | क्‍ 
ज्ञानेनात्मसुख नित्यं दष्टं निहेतु निर्मलम ॥१७॥ 


अथ--तिनमे क्रियाशक्ति केकेयी मे' कलह देखा कि जिन्होंने रामजीकों 
बनचास भेजकर सबको दुःख दिया और देवताओंँकों सुख दिया कांहेसे कि 
कम ही के करने से देवलोक जाते हैं और उपासना शक्ति सुमित्राजी में प्रगति | 
देखी कि जिन्होने बड़े आनन्द मन होकर श्रीलक्ष्मणजीको श्रीसीतासमजी के. 
साथ में भेज दिया और नानाप्रकार की भक्ति को कहा | यथा- 


पुत्रवती युवती जग सोई । रघुवर भक्त जासु सुत होई॥ 
न तरुबांकभलि बादि विद्यानी। राम बिमुखसुतते हितहानी॥ 
तुम्हरे भाग राम बन जाहीं । दूसर हेतु तात कछु नाही॥ 


नम 
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इसी प्रकारसे बहुत कहा हे इसख्रे उपासनाका स्वरूप यथाथ दिखाया 
भाव माता सुमित्राज़ीकी समान होना चाहिये ज्ञा कि भगवत्‌भक्तिका उपदेश 
देव नहीं तो दथ। हे । हे शिष्य, ऐसेही, महर्षि बाल्मीकिजी ने कहा है| यथा- 


राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
अयोध्यामटवि बिद्धि गच्छ तात यथासुखम ॥१८॥ 


अथ--रामजी को दशरथजी के समान और जानकीजी को मेरे समान 
बनको अयोध्याजी. के समान जातो और सुख पू्वक जावो इत्यादि कहा दे 
इसस उपासना म॑ भगवत्‌प्रीति दिखाई ओ ८ ज्ञानशक्ति कैाशल्याजीकरके नित्य 
निर्मेछ कारण रहित आत्मसुख को दिखाया इसीसे जब रामजी बनको जाने लगे 
तब. श्रीकाशल्याजी मौन होगई' और किसी को दोष नहीं दिया काहेसे कि दोष 
देना तथा है। हे शिष्य, इससे बेदाथ यह उपदेश हुआ कि क्रियाकाण्ड का फल 
केवल दुःख है ओर उपासनाकाण्ड का फल श्रीसीतारामजी की प्रीति होना 
और ज्ञानकारड का फंल केवल आत्मखुख हे यह सिद्धइश्रा और दशरथ ज्ञी के 
- द्वारा: सत्यका और स्थत्रीके वश न होना और रामजीमे अखंड प्रेम रखना 
चाहिये यहतीन बात विशेष करके उपदेश हुआ इंसके सिचाय सब उपदेश 
ही है काहेसे कि रामावतार में जे कुछ कहा है और किया. है सो सम्पूर्ण 
उपदेश ही है दूसरा कुछ नहीं ( प्रश्न-- ) हे स्वामी जी. चारोभाई कैन हैं और 
क्र्या.२' उपदेश करने के निमित्त अवतार लिये हैं कृपाकरके कहिये | ( उत्तर-- ) 
हेशिष्य, सावधान होकर खुनो । 


तुरीया जानजी प्राक्ता तुरीयों रघुनन्दनः । 
एकमेव द्विधा जाती भक्तिबह्ास्वरुपिणां ॥१६॥ .. 


अथ-तुरीया भ्रीजानकीजी हैं और तुरीय श्रीरामजो हैं दोनों एकही हें 
एज खल्ाए का उद्धार करने के वास्ते भक्तिरूप जानकीजी और वह्मस्वरूप 
श्रीरामजी अवतार धारण किए हैं सो केवल मोक्षमार्ग दिखाने के निमित्त ही 
और कारण नहीं सो आगे नाम॑ प्रकरण में कहेंगे हे शिष्य अब भरतजो के 
दारा-धर्म का. उपदेश विस्तार से श्रवण करो | यथा प्रमाण-- 
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है 
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ई संवंधम: क्रिया जन्मसगांदिस्थिति ५ 
सर्वेषां जगता नित्यं पारणाहरणाचच प्ः रे 8 
3 च्च ख्थातोशसो भरताउख्यया | 
... क्रियाकाएडस्य शास्तासावेश्वय॑स्यापि शक्तिभत्‌ | ॥ 
पाती च धर्माणामधिष्ठाता प्रतिष्ठित॥ससा... 


२५ अथ ह | ५ 

 अथ- सपूण 

की पूण धर्म जा।कि सृष्टि का आदि अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति 
वाला है सो क्रियाश क्ति केकेयी मे भरत होकर जन्म लिया श्री 


९८९७, 
सिर 
७ 0“०९4२ 9२५३ 
“नर 
/९ ०८. 
“न 
४९. 


कई जे। नित्य पोषण पालन करे और भहेंल वस्तु में जे रतहो इसको ५५ | 
रके कथन किया है | यथा-- गा । 


'विश्वभरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अप होई॥ 
” इत्यादि गोस्वामीजीने भी कहा है । भावार्थ हा 
कैकेयी करके संसारकी उत्पत्ति ओर धर्मरूप भे 
यह दिखाया “भरतीति भरतः” ताम्म 
'क्रियाकाण्ड के शासत 


| 
“यह है कि क्रियाकाएड रुप | 
रत करके पोषण पालन हक ॥ 
हुआ पुनः वह भरतजी कैसे है कि 
का । नाम शिक्षा करने वाले और चर्म के पक्षणाती तथा. 
'अधिपति हैं । हेशिष्य, इसीसे रामजी के बन जाने के पीछे सबका संदेह दर 
करने के निमित्त धर्मकी सौगन्ध खाई है सो विस्तार से श्रीधाल्मीकीयरामा- 
यण के श्रयोध्याकाण्ड में प्रसिद्ध हे और गोस्वामीजीने भी कहा है इससे | 
धमंका पक्षपाती और अधिष्ठाता कहा | हेशिंष्य, अब लक्ष्मण जी को कामफा द 
अवतार खुनो | यंधा-- क्‍ 


४... मुमित्रारुपशक्त्या तु जनितो लक्ष्मणोःभंकः॥ 
._ अक्त्यापरियतों दासः सखासेवादिदेशिक:॥२३॥ 
भगवद्रामदेवस्प कल्य|णगुणशालिनः । । 
अचनीयांभिपदूमस्प दातुश्वानन्दसंपदाम ॥२७॥ 


! 
है 
है, 


* 
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»# 
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सर्वेषां लोककामानां व्यवस्थापक्रताश्रितः | 

सर्वेषां रामकामानां नित्यानोमपिं साधकः ॥२०॥ 

फामाख्य(रुपाथस्य नेता लक्ष्मए उच्यते । 

भक्तानां पक्तपाती च रामोह्टेशे धृतब्रतः ॥ २६॥ 
अर्थ--और खुमित्रारूप उपासनाशक्ति ने लक्ष्मण पुत्र उत्पन्न किया ज्ञाकि 
सर्व भक्तन मे श्रेष्ठ और सखा सेवादिधम के देशिक नाम आंचाय्य हैं पुनः 
वह लक्ष्मणजी कैसे हैं कि श्रीसीतारामजी के चरणकमल के बड़े पूजक हैं श्रौर 
थनन्दरूप सम्पत्तिके देने वाले हैं इसी से सबको छोड़कर रामजी के सांथ 
चन को चलेगये ऐसे अनन्यदास हें फिर कैसे हैं कि सम्पूर्ण लोकींकों काम 
५... पक नाम विशेष करके वेदार्थ कामको भिन्‍न २ प्रंतिपादन करने वाले 
हैं और शासनपूर्वक कराने वाले हैं और रामजी का भी जो नित्य काम है 
सेवादि अथवा मेघनाद का वध करना तिनके भी साधक हैं और काम जॉ 
नित्य पुरुषार्थ हे उसको नियमपूर्वक करने और कराने बाले को लक्ष्मण कहते 
हैं लक्ष्म कहि चिन्ह करके जो युक्त हो सो कहिये लक्ष्मण, गौस्वामीजी ने 
भी कहा हे-- 

लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जंगत अधार | 


गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लबिमन नाम उदार॥ 


इत्य।दि कहा है और भक्तों के पक्षपाती हैं और रामजी दो विषय, में" बड़े 
उपदेश करने वाले हें यही जिन्होंने टृढ़त्रत होकर धारण किये हैं। हे शिष्य, 
अब शब्रुघ्नजी को अथंस/धक कंहिके वर्णन करते हैं । यथाप्रमौण स्‍ 


शत्रुघ्नो नित्यशत्रुध्नो रामरामजना5वंलेः | क्‍ 
: तयेब जनितो देव्या रामप्राएसमेनुज || २७॥ हे 
अथाख्यपुरुषार्थस्याध्यक्त: शित्तासु दक्तिएाः। 


श्रीरामभक्तमक्तानां पक्तपाती विच्षणः ॥२७॥ -.. 
| 


गैाााआआरओ 


ओ्रीरामायुधयथानां राजारत्नभुजांवर 
. शब्रशाखसमरक्ञो रामप्रेमामितात्सुक: ॥ २६ ॥ 


अर्थ--शत्र घ्तजी भ्रीरामजी के जन अथात्‌ रामभक्तों के समूह हैं,तिनके 
लित्य शत्र हैं काम क्रोध लोभ मद्‌ मोहादिक तिनके नाश करने वाले हैं 
शप्रधमजी को सुमित्रा देवीने उत्पन्त किया जे। कि रामजीको प्राण समान प्र 
छोदे भाई हैं और कैसे हैं. कि अथ करके जा, पुरुषाथ कथन है नहर 
अध्यक्ष नाम मालिक हैं ओर अर्थ शिक्षा में बड़े चतुर हैं ओर रामजी के जे 
भक्त लोग हैं तिनके पक्षपाती सेवक हैं। हे शिष्य इसी से शब्रुघ्तजी ने भरत 
जी की सेचा को अंगीकार किया है पुनः वह शत्रुघ्नजी .कैले हैं कि रामायुध 
अर्थात्‌ रामजी के जे आयुध नाम अश्त्र शस्त्र का लद॒ड है तिनके जानने बारे 
हैं ओर राजाओ में श्रेष्ठ हें ओर श्रीरामजी के अमित पमत उद्ेल रहते है 
पेसेही गोस्वामोजीने भी कहा है। यथा-जाके खुमिरन ते रिप नाशा। नाम 
शत्रुहन वेद प्रकाशा॥ इत्यादि । क्‍ 
अब भ्रीरामाव तार मोक्ताख्य परुषा्थ खुनो | यथा-- 


लोके रमयतां पंसामेक मत घामणाश । 
कोशल्या सुषुवे३त्त कत्तोरं जगतां खुतम्‌ ॥ 
मोत्ाख्यपुरुषाथस्यं भर्त्तापसोजगतांपति 
श्रीरामोराम इत्युकत ऋषिभिस्त्वेक इश्वरः ॥ 


अर्थात्‌-एक श्रढ्वितीय धर्मात्मा, पुरुषो के हृदय में जो सरमण करते हे 


उन्हीं संसार कर्त्ताकों श्रीकौशब्याजीने उत्पन्न किया । यह श्र कैसे हैं. .शिं 
जगत्के पति हैं और मोक्ष[|ख्य पुरुषार्थ के पति है जे। “रमस्ते योगिनोनन्ते 
श्स ध्रतिके असंस[र योगिया फे हद्य मे स्ग्रण" करने से अधथचा योशि ल 

जिनमें रमण करते हैं इसलिए ऋषियों कर के एक ईश्वर भ्रीराम॒जी कहे गए है 


इसलिए श्रीरामजी सर्वेपरि हैं ॥ हे शिष्य, इसी:प्रकार से श्विश्ल॑हित के 


श्रीवेदाथप्रकाशरमायएसटीक |. ह६ 
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ओर चारों मह।राती भ्रतिकीत्ति १, उधिकता २, माण्डबी ३,- श्रीसीताजी- ४, 
प्हे चारो क्रियाँ चारो फलॉकी प्राप्ति फरोने घाली हैं यही बेद्का तरव है । 


यथा-घरे नाम गुरु हृदय बिचारी । चेदतत्त्व न॒प तब खुतचारी ॥ इत्यादि कहा 
हे ओर श्रुति मे भी ऐसा कहा हे ॥ तर 


अफाराक्षरसंभतः सौमित्रिविश्वभावनः | 
उकाराक्षरसंभतः शत्रघ्नस्तेजसात्मक: ॥ ३०॥ 


प्राज्ञात्मक्स्तु भरतो मकाराक्षरसंभवः । 
अद्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्देकविग्रह: ॥३९॥ 


थ--अ्रकार अक्षर से श्रीलदमणजी हुये हैं जे विश्वभावन ह अथांत्‌ 
समष्टि,जाग्रदवस्था5 भिमानीरूप होकर शरीर प्रतिजाग्रदवस्था साक्षी अ्रात्मा 
विश्बसंशक जीवो के नियामक .ह इसी प्रकार समष्टि स्वप्तावस्था5भिमानी 
होकर व्यष्टि स्वप्नावस्था साक्षी आत्मा तेजस संज्ञक जीवोका निग्रामक शत्रघ्त 
है स्‍्त्रे उकार अत्तर से हुये है ओर समश्टि सुषुप्ति अचस्थाके अभिमानी होकर 
व्यपक्टि सुघुत्ति अबस्थां के साक्षी आत्मा प्राक्षसंश्क जीवो के नियामक श्रीभमरतजो 
मकार.अक्तर से हुये ह.ओर अद्धमात्रा जे रेफ हे सो सच्चिदानन्द्‌, का -श्चरूप 
श्रीरामजी तुरीय अवस्था मे रहकर सब जाौँवो के नियामक है' इस. परकार-से 
कहा है । हे शिष्य। यही चारों अवस्था की साक्षी वेदाथ चाशोे-फल “ज्ञार:रूप 
धारण करके दिखाया है इधी प्रकार -स गोस्वामीजी': ने राप्ीयण :मे - कहा:है 4 
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- छंद-सुन्दरी सुन्दर वरन्हसह सब एक मंडप राजहीं । 


जा री फनी 


३5७९ 


दोहा-मुदित ग्वधपति सकलसुतबधुन्ह समेत निहारि । 
... जन पाये महिपालमनि क्रियनसहित फलचारि॥२॥ 


,> श्रर्थ-- सुन्दरी चारों मद्दारानीजी श्र तिकीत्ति १, उपिला २, माएडवी. 3) 
श्रीजानकौजी ४, यह सुन्दरी चारों और शत्रुष्त १, लष्मण २, भरत ३, भी 


देरी हैं कि जले जीव 


॥ ३, जाग्रदे ३ तेरी या ४, है सोई विभुन नाम ऐश्वयन के सहित अथा» 
बराक विश्व १, तैजल २, प्रा ३, अन्तर्यामी ४, इति विशुन के सहित शो 


हि 
- 42 


3220 6%० २००“ 778 306 । >> 
हने चारों खन्दर बरनह के सहित सुन्दरी एक मण्डप में कैसी शोभा 


शैंमजी ४ इन चाए , : ॒ 
के उर अर्थात्‌ हृदय में चारिउ सुंदरी अवस्था जे स्वप्न) 


होरहे हैं इदां पर जज उत्प्रेक्षालंकार हैं परन्तु कहना यथार्थ है और मण्डप जे 
कहा है सो फदनेमात्र है वास्तव में ज्ञानी राजा जनकजी के हृदय को मण्डए 


कहाँ है इसीसे चारों भाई को अड्भ कहा और चारों मद्दारानी को अड्भी कहा. 
ताते जीव जनकजी हैं ओऔर चारिउ मद्दाराजः और चारिड महारानी को ज्ञे 


पएकसमान कहा सो नारद्‌ पंचरात्र में प्रसिद्ध है। यथा-- 


हिरएयवर्णा सीतां च माएडवीं पाठलप्रभाग। 


उर्मिलां श्यामवर्शामां श्रुतिकीतिसमप्रभाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


। द 22/80/6777 हे 
अर्थ- रामजी श्यामवर्ण श्रीजानकी हिरण्यवर्ण गोरी, भरतजों श्याम रग 


९ 
कै स्‍ँ । 
९ 
| 
। 


| 

सु 
4 
| 


5 
| 
जे 
। 
। 


| 


के मांडवी गोरी, लच्मणजी गौरव हैं. उर्मिला श्याम हैं, शजघ्नजी गोरवण 
हैं भ्रतिकोति श्याम हैं इस प्रकार से कहा हैं इससे जाड़ी कद्दा राजा ज़नकजी 


को कहंकर अब दशरथजी को कहते हैं कि अवधपति राजा दशरथजी वधुन्ह 


नाम स्त्रियों फे सहित चारिंड पुत्रको देखकर कैसे आनंद भये सती कद्दते हैं. 
कि जज्ञु मंहिपालमंणि दशर थजी ने क्रियन के सहित चारि फल पाये अथांव--' 


ऋर्थ, धर्म, काम, मोच्च यह चारि फल और क्रिया यथा-उद्यम १, अलुष्ठान ९; 
रति ३, भक्ति 8, इति चारि क्रियन के सहित चारि फल पाये तहां पर श्रथ 


नाम द्रव्य सो बिना उपाय किये नहीं प्राप्त द्ोता है सो उद्योग क्रिया सुन्दर 


यशयुक्त श्रुतिफीर्तिजी हैं, और अर्थ शत्रुघ्नजी हैं । पुनः नानाप्रकार के धर्म 
सोई भरतजी हैं सो विना धर्मानुष्ठान किये प्राप्त नहीं होते हैं सो ८मनुष्ठान 
क्रिया मॉडवीजी हैं । श्रौर ्ञोक संबंधी तथा भगवत्‌संबंधी जे! नानाप्रकार के 
काम हैं भर्थात्‌ भोग पदार्थ साई तो लच्मणजी हैं सो बिना दोनों संबंधी मे 
प्रीति भये प्राप्त नहीं होते हैं सो प्रीतिक्रिया उर्मिला जी हैं । और मोक्ष फे 
स्वरूप भ्रीरामजी हैं सो नवथा भक्ति किये बिना श्राप्त नहीं होते हैं. सो भक्ति 
क्रिया श्रीजानकोजी है इने संब का मिलान यथा--श्रीरामजी १, रूच्मणजी * 


भरतंजी ३, शंत्र॒प्नजी ४, ईति । अंतर्यामी १--विश्वात्मा २-प्राज्ञात्मा बे“ 


अश्रीवेदार्थप्रकाशरामायएसर्टीक।..._ २१ 


तैज़सात्मा ७ चार पुनः तुरीया १--जाप्रत्‌ २-सुषुप्ति ३--स्वप्ना ४-चार | 
पुनः मोक्ष १--काम २--धर्म ३-श्रथं ४ चार। भक्ति १, प्रीति २, श्रनुष्ठान ३, 
उद्योग ४ इस प्रफार से जानना चाहिये इससे वेदार्थ यथार्थ है । [ प्रश्न-- 
हे स्वामीजी, भोरामजी ने चार भाई होकः फ्या २ उपदेश किया सो विस्तार 
से कहिये। [ उत्तर- ] हेशिष्य, भ्रीरामजो के द्वारा यह उपदेश हुआ कि सत्य 
बोलना, एक स्त्री वते रहना चाहिये पिताकी आज्ञा मानना, माता पिताकी 
सेवा करना, मरे पीछे माता पिता का श्राद्ध करना, साधु, ब्राह्मण, गौकी रक्षा 
फरना, तथा इनको सेवा करना, भाईपना रखना सब पर दया करना, सबको 
आदर देना. अभिमान नहीं करना, नीति से प्रज्ञा पालना, वेद से विरुद्ध नास्ति 
ककोदंड देना, सनातनधमंकी रक्षा करना, गुरू करना विद्या पढ़ना गुरुसेवा 
करनी, सन्ध्या करनी, वेद पढ़ना, भगवान वी सातपूजन, ठोथब्रतसब करना | 
-- है शिष्य, इसी प्रकार से सम्पूर्ण वेदोक्त धर्मांचरण का उपदेश हुआ ओर लच्म- 
णजी के द्वारा अनन्य भगवत्सेवाधमं उपदेश हुआ्ना।[ प्रश्न- | हे स्वाभीजी 
अनन्यभगवत्‌सेवाधम क्या हे सो कहिये।[ उत्तर- | दे शिष्य | जब रामजी 
बनको जाने लग तब लच्ष्मणजीने आकर साथ के लिए प्रार्थना को उस समय 
“>सम्जी ने सपूण धम कहिके घर मे रहने के निमित्त कहा परन्तु लक्ष्णजी नहीं 
रहे सब छोड़कर साथ चल्न दिये इससे छच्मणजी ने यह दिखाया कि सचधर्मों 
का छाड़१र भगवत्स्मरण करना चाहिये जेसाकि गीता मे भगवान ते सब का 
सार सिद्धांत अर्जुन से कहा हे | यथा प्रमाण अष्टादशाध्याये- 


स्वंधमान्परित्यज्य मामेक॑ शरएं ब्रज । 
अहं त्वा स्पापेभ्यो मोक्ञयिष्यामि माशुच ॥ ३४॥ 


अर्थ-त्राह्मण १, क्षत्रिय २, वेश्य ३, शूद्र ४, ब्रह्यचारी ५, गृहस्थ ६, वानप्रस्य 
७, संन्यस्त « इन वर्णाश्रमों का जे धर्म है. इन सब धर्मों को हे अजुन तुम 
त्यागकर एक निष्केबल, मेरे शरण को प्राप्त हो जे कहो छि वर्णाश्रम के सच 
धमका त्याग दा पाप द्वोगा तिसपर भगवान्‌ बोले कि सब पापौफो नाश फरके 
मोक्ष देउँगा तुम मत शोबकरणो | हे शिष्य, यह बवन गीता भरका सार है इसी 
धम का लब्मणुजान उपदेश किया इससे सब छोड़कर भगवत्‌ का भजन करना 
सर्वोपरि हे इससे परे सिद्धांप्त कुछ नहीं है और शब्रघ्तजी के द्वारा भग 


श्रीवेदार्थप्रकाशरामायएसटीके । 
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१; 
ब छोड़कर 
बतसेवा घमंका उपदेश भया कि स साधु बेएणब को , सेवा 


चाहिये । [ प्रश्न ] हे स्वामीजी, शत्रुघ्नजी के द्वारा भागवतसेबा धर्मका के 
डपदेश इओआ सो स्पष्ट करके कहिये । [ उत्तर ] हे शिष्य भगबत्‌ का जे। हक. 
हो उसको भागवत कहते है सो भरतजी हैं तिनके श्राज्ञाकारी. सेबक हि 
जो हैं, इससे भागवतसंघा धरम दिखाया कि भगवत्‌ से भी तदीयाराधन श्र ॥ 
हैं इसोसे लक्ष्मण जोन जन्‍म ही से , शामसंबा अंगीकार की और शत्रुघ्तजीप 
भरत जीकी सेवा भ्रहण की । यथा-वार्राहू ते निग हितपति जानी । रद 

_ शामचरण रति मानी ॥ भरत शन्ुहन दूनों भाई ॥ प्रभुसेवक ज़स प्रोति बढ़ाई | 
इत्यादि गोस्वामोजोन कहा हे इससे रामानुज लद्ठभणजी हें, भरतानुज शन्रध्न 
जो हैं । ओर कोशल्याजीन जे। अपने हाथसे हृविष्य खुमित्राजी को दिया& 
डससे लक्ष्मणजी हुए हैं ओर कैकेयीजीने जे। दिया है उससे शत्रघ्नजी हु 
० हैं और भागवतसेबाधम भगवत्सेबासे भी ५ प्ठ हैं । यथा खुन खुरेश उपदेश | 
हमारा॥ रामहि संवक परमपियारा॥ मानत सुख खेवक. सेब॒काई । गण 
बेर बेर अधिकाई ॥ इत्यादि रामायणमे कहा है पुनःभरद्वाजसंहिता: में भगव 
द्वाक्य। यथा ८ ५ 20] । 


मद्धंदनाच्छतगुएं महक्तस्य तु वंदनम्‌ |. 
मंद्रोजनाच्छतगुएं मड़क्तस्य तु भोजनम ।|१५॥ 
ये। न पूजयते भक्‍त्या तमाहुत् ह्घातकम |. 


अर्थ-मेरी वंदनासे सोगण मेरे दासकी बंदना है, मेरे भोजनसे सोगुण 

मेरे दास्के निमित्त भोक्न है. जे कोई मेरे दांसका पूजन वंदंन-नहीं कर्ता | 

है उसको ब्रम्दह्घातक कद्दा है. इसी प्रकार से,सहस्त्रों . बचन शास्त्र में प्रसिद्ध हैं. द 
अ्रन्थविस्तारके भयसे नहों कहते हैं इससे साधु वेष्णवों की सेवा कण्नी चाहिये 
'यद्द शत्रुघ्नजीके द्वारा उपदेश हुआ आर भरतजीके द्वारा भगवत्पारतंत्रसेश 
धर्मका उपदेश हुआ | [प्रश्न] है र्वामीजी,भगवत्पार तंत्र सेवा क्या है सोकहिये | 

उत्तर] हे शिष्य, भरतजी जब. सब छोड़क रामजी को लोटाने का चित्रकूट 
गये ठब्ब राभजी ने चौद॒ह चर्ष के निरमित्त आशा देब-र छोटा दिया उम्र 


आज्ञा को शिर॒पर धारण कर परवश अर्थात्‌ महाराज की आज्ञा के चशी हीक 
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चोदह वर्ष पर्यत अ्रयो'्याजी मे राज किया उस 
पूर्वक संसारीय व्यवहार करना और भगवत्‌ भजन करना यह उपदेश हुआ 
और भ्रीजानकीजी के द्वारा' पतिहतादिक धर्म का उपदेश हुआ श्र्थात्‌ जैसे 
ओज्ञानकीजी सब राजपाट छोड़ करके रामजी के साथ बनकों गई और 
अनन्‍्य भ।वले महराजकी सेवाकी तैसे ही स्त्री को पतिसेवा करनी चाहिये 

ह उपदेश हुआ | हे शिष्य इसको स्पष्टी करण यद्द है कि धम चार प्रकार के 
हैं।। सामान्य धर्म १ विशेष छर्म २ विशेष तर धर्म ३ विशेषतम धर्म ४ उनमे 
सामान्य धर्म के उपदेशक श्रीरामजी हैं । इस धर्मालुष्टान से जीवका कल्याण 
नहीं होता है। इसलिए भ्रीरामजी के किया हुआ काम न करना चाहिए। जीव 
के लिए विशेष धर्म श्रीलक्मणजी के किया हुआ धर्म अर्थात्‌ सब धमंको त्याग 
करश्रीशमजीकी सेव करना चाहिए। यदि घर वार न त्याग सकेतो श्रीभरत 
जो की तरद “संपति सब रघुपति का आही ।” भाव वैष्णय होकर घरमे रहते 
हुए राजकाज़ धन पुत्र स्त्री सबको भ्रीरामजीके जानकर “ तुमहि निवेद्ति 
भोजन करहीों । प्रभुप्रसाद पट भूषन धरहीं” इत्यादि बचनों के अनुसार 
भजन करे। जैस। कि भ्रत्र, प्रहछाद, विभीषण, ओर अ्रम्बरीषादिक राजा ने 
किया है | यदि यह भी न हो सके तो श्रीशत्रष्नजी की तरह साधु वेष्ण्बों की 
सेवा करे यह घधम सबसे अरष्ठ है। श्रीरामजी के धम से बढ%र श्रीलक्ष्मणजी 
का धर्म हे । लक्ष्मणजीसे बढ़कर श्रीमरतजी कं धर्म है भ्रीमरतज्ञी के धम 
से धंढऋर श्री शत्रध्नंजी का धर्म है। वैष्णव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है । 
यह-बातःआदिःपुणशण/सें लिखा है ।यथा-- 


मदभक्ता वल्लंभों यस्य से एवं मम वरलभः । 
तत्परो वल्लभोनास्ति सत्यंसत्यं वदाम्यहम ॥ 


श्र्थात्‌ अर्जुन से श्रीकृषण भगवान्‌ बोले. कि जिसको मेरा भक्त प्रिय है 
वही हमको. प्रिय:ह, उससे, श्रष्ठ प्रिय कोई नहीं है. सत्य सत्य में कहता हू | 
इत्यादि बहुत कहा है सोई सिद्धान्त भ्रीशंत्रुघ्नजी के हैं | हे [शष्य इसी प्रवृत्ति 
निवृत्ति सिद्धान्त के अनुकूछ विनय पत्रिका में श्रीयोस्त्रार्माजी ने यह पढ़े लिखा हैं; 
यथा प्रमाण-- 


# 
रन है न्क। 


से भंगवत्‌ को श्राज्ञा- 


द्‌ . परदुभ्रान्त सहकार पाकारि 

जितकाम विश्रामहारी । लेभ अतिकाय मत्सर महोदर हु, 
क्राध पापिष्ठ विवुधांतकारी || द्वेष दुमंख दंभ खर अक-. 
गे कैपट दु्प मनुजाद मदसूल पानी । अमितबल परम 
हे निशाचर चमृसहित षड़वर्ग गाजातुधानी ॥ जीब 
प्रसेवक विभीषण बसत मव्यदुष्टाटवी ग्रसितचिन्ता। 
नियम जम सकलसुर जाग लाकेस लंकेशबस नाथ अत्यन्त 
भीता ॥ ज्ञान अवधेस गृहगेहनी भक्तिसुभ तत्र अवतार 
भार हरता। भक्त संकष्ट मवलेक्य पित॒वाक्य कृतावन- 
किये गहन वेदेहिभरता ॥ केवल्यसाधन अखिलभालु- 
मकट विपुल ज्ञान सग्रीवक्ृत जलधिसेतु । प्रबल वैराग्य 
दारुन प्रभंभजनतनय विषयवन भवनमिव घूमकेतू ॥ दुष्ट 
दनुजेश निर्वंसक्ृत दासहित विश्वदुखहरन बेधिकरासी । 
अनुज निज जानकीसहित हरि सवंदा दासतुलसी हृदय 
कमल वासी ॥ इति-- क्‍ ५ 
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अ्थं-हे कमला श्रर्थात्‌ लच्मीरमण देव श्राप अपने दृस्तकम्रलका श्रवलब 
देहि नाम दीजिये घह करकमल कैपेहेँ कि संपूर्ण दुःखका दमन नाम नाश 
फरने वाले हैं और भ।री संताप के भो नाशक हैं और अज्ञानरूव चन्द्रमा फे 
नाश करने को राहु है । ओर हे दृषणारि| कामरुप हस्ती के नाश वरने घाले 
शत्रु लिह रूप है ॥ हे शिष्य, अब [ पिण्डे स ब्रह्माण्डे ] इस भेदको रूपक करके 
दिखाते है! कि हे देव बपुष शरीर तो- ब्रह्माण्ड है तिसमें सुन्द्र श्रर्थात्‌ 
प्रवृत्ति विषय में अत्यंत करके क्षण रहना सोई तो लंकापुरी हे भाव वहां 
ब्रह्माण्ड मे लंकापुरी है उसको मायावी मयद।नवने बनाया हे और इहाँ जो 
शरीर हे सोर तो ब्रह्माएड है तिस में सुन्दर प्रवृत्ति जे सेवन है सो लंकापुरी 
है जिसको महामायावी मत ने बनाया हे वहां नानाप्रशार के मन्दिर है इह्ां 
पर झअब्जमय १ प्राणमय २, मनोप्रय ३ ज्ञानमंय ७ विज्ञानमय ५ पंचकोश नाना 
प्रकार क सुन्दर मन्दिर हे वश सेना के अधिपति इहाँ सत्त्वगुण लेकर श्रर्थात्‌ 
सत्त्गुण रजेगुण तमो/ण यही तीनों कटक सेना के बनाने वाले मालिक हैं। 
वहां पर लंका के चारो ओर समुद्र महामयका देनेवाछा कठिन अथाह दुस्तर 
हैं, इहांपर कुनप शरीर का जो अभिमान है सोई भयंकर घोर कठिन 
विपुरू बहुत से अवगाह अथाह दुस्तर दुःखले भी न तराजाय अपार नाप 
जिसका किनारा नहीं ऐसा समुद्र हे | वहां समुद्र जीव जन्तु छरक युक्त है 
श्ौर बड़े २ जिसमे नहर हैं इहां अमभिमानरूप सागरमें नानाप्रकारैंका जो 
प्रन/रय सोई नक्र मंकरदिक जीव हैं, ओर पंचविषयका संग होने से ज्ञे। 
संकल्प विक्टप होता है सोई विकार वीचि नाम तंदर है । वहां लंका को 
स्वामी रावण का भाई रहा” पुत्र रहा इहां पर मोह सबको रुवाने वाल। सोई 
द्शशीश रावण है और तिसके भाई कुंभकर्ण अहंकार है पाक नाम यज्ञ तेहि 
के अ्ररि नाम शत्रु इन्द्र तिनके जीतने वाला मेघनाद कामदेव है संपूर्ण विश्राम 
के हरने वाला लोभ अतिक्ाय नाम: राक्षत्त है बड़ा मत्सर जे है सो भारी 
पेटवाला महोदर र्षल है बड़ा दुए है और क्रोध बड़ा पापी देवांतक नाम 
राक्षस है, गव॑ जे है सो मनुजाद नाम मंसुजभहारी राक्षस है, और मद जो है 
लो शूल्पाणि है, द्वेष दुमुंख नाम राक्षस है, दंभ खर॑ राक्षत है और कपट 
अकंपन नाम राक्षस है इसी प्रकार के जो सब राक्तस हैं सो बड़े बली हैं और 
श्रत्यन्त ढुर्जय हैं श्रर्थात्‌ ढुःखों करके जीतने योग्य नहीं है' पूर्वोक्त जो षडब्ग 
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है काम क्रोध लोस मोह मद मत्सरादिक तिन राक्षसनकी दशा इन्द्रियां श 
हैँ । तिन सबके मध्यम जीव श्रापके चरण कमल का सेवक विभीषण हु | 
हुएरूए भ्रटवी नाम बनमे चिन्तासे ग्रसित होकर बसा है यथा... 
पवनसत रहनि हमारी | जिमि द्शनन्द्द मदद जीम बिचारी ॥ इत्यादि कहा 
हे शिष्य, वहां राषणके वशम संपूर्णा देवता रहे इहां पर शोच १-होप्र है, क्‍ 
३-दान ४-स्नान ५-विद्या ६-त्रत ७-उपवाघ ८-मोन &-इन्द्रिय रोकना १० ! 
दश तियम है! और अहिसा १-सत्य २-अरस्तेय ३-ब्रह्मचयं ४-दया ५_] 
त्नता ६-त्ञमा ७-घैय्ये ८--श्रल्पाह्दार ९--शोच १०--यह दश ज्ञो यप्र | 
सोई. तो सुर जोग नाम देवता के समान और लोकेश नाम आ।ठों द्ग्पाल है 
समान है' सो मोहरुप रावण के बशमे पड़ कर व्याकुल होरहे हैं । वहां दशरभ 
जीहोते भये इह ज्ञान जे। है सोई तो निवृत्तिरूप श्रयोध्याजी के राजा दशरथज्नो 
हैं,तिनके गृह की गेहनी भक्ति मंगलदायी कोशहयाजों है' तहां आपका भूत्रि 
भार हरने के निमित्त भ्रवतार हुश्नमा। और भक्त जो विभीषण है' तिनके संकष्ट 


देख करके दे जानकीनाथ, पिता के वचन करके बन में गमन किया॥ वहाँ 
भालु वानर की सहायता रही इहां पर कैवल्य मोक्ष के साधन क्षमा, करुणा 
विवेकादिक ही अखिल नाम संपूर्ण भालु और बानर हैं और ज्ञान सम्रीव जो है 
ज़िन्हों ने संपूण' सहायता लेकर अभिमानरूप सागर ,में सेतु किया। वहाँ 
हनुमानजो बड़े प्रवल थे इहां संसार से तीव्र बैराग्य होना द्वी बड़े बली 

महाकठिन बायुपुत्र हनुमानजी है वहां बन मन्दिर जराए, इद्ा विषय जो 
शब्द, स्पश, रूप, रख गन्ध सोई तो बन ओर भवन नाम मन्दिर है तिन के 
बास्ते धूमकेतु नाम अगिन होकर भस्म किया । हे शिष्य, जिस समयमे लंका 
पुटोको हछुमानजी जाते रहे उस समयमे हनुमानजी को बाधा करने को तीत 
रु मिलीं इसका भाव यह है कि जब जीवकफो वैराग्य प्राप्त होता है और 
संसाररूपी समुद्र को उल्लंघन करनेको चाहता है, उल समय तीनों लोकको 
माया ग्राकर बाधा करती है' जैसे हजुमानजी फो तीनों लोककी माया ने ब/धां 
की ( प्रश्न--) है स्थामीजी, तीनोल्लोक की माया कैसे सिद्ध हुआ ओर को” 
ल्लोफ की भाया कौन है सो विस्तारपूर्वक रहिये, ( उत्तर--) हे शिष्य; देवलोक | 
की माया:खुरला है जो कि देवतों के भेजने से आई है श्रोर पाताल लो ईकी 
माया लिंहिका राक्षली है जो समुद्र में रहती रही और मत्युलोकको माय! 


। 


लंकिनो है जो प्रचृत्तिऱुप लंका है स्वयं लंकिनी हो करके भ्रपनी रक्षा करती 
रहो इस में तीनों लोककी माया छिद्ध होगया और स्त्रीका रुप ही माया है 
परतु दृश्ुमानजी ने तीनोको पराजय करके स्वामी का कार्य कियां, इससे यह 
दिखाया कि वैशग्यवान्‌ पुरुष को माया में नहीं फँसना चाहिये अपना कार्य 
भषश्यमेव करना चाहिये, यह उपदेश हुआ इसी से हहां पर हनुमानजी को 
वैराग्य की उपमा दी । गोस्वामी जो कहते हैं । कि वहां दुए दनुजेश राघण को 
संसार के दुःख हरने के निमित्त आप ने निवैश किया इहां दास के दुःख हरने 
के निमित्त मोहरूपराबण को मारि के ल्क्षमणज़ी और जानकी के सहित हेहरि 
मेरे हृदय कमल मे वास कीजिये। इस प्रकार से गोस्वामीजी ने कहा है इससे 
रामावतार साक्षाद्वेदाथतत्त्व है। ( प्रश्न-- ) हेस्वामीजी, श्राज कल जो वेदांत 
रामायण है और घटरामायण है सो केसा है कहिये कारण:कि उसमें और ही 
प्रकार से सब बाते' कही हैं। (उत्तर-) हे शिष्य, चेदान्तरामायण और 
घटरामायण दोनों कल्पित है किसी श्रद्वेतमतवाले की बनाई है ताते श्रप्रमाण है 
ओर बड़ा विरुद्ध हे देखने का धर्म नहीं हे नास्तिक मतका प्रतिपादन है और 
हमने जो कहा हे सो तो शास्त्र के आधार से कहा है कुछ युक्ति मिलाके नहीं 
कहा है । ( प्रश्न-- ) है स्वामोजी, श्रदूभुत रामायण में सहस्न॒प्तुख का रावण 
कहा है सो क्या है । कहिये ( उत्तर-- ) हे शिष्य, यद्द भी पाखण्ड मत है 
कोई घोर शाक्तमतावलम्बी का बनाया है काहेसे कि रावण को दशा इन्द्रियाँ 
दशशीश है फिर सहसशिर बेदाथथ क्या है इससे पाखण्डियां का मत है कभी 
नहीं देखना, छुनवा चाहिये । हे शिष्य, कलियुग में अरब ऐसे २ ही ग्रंथ का 
प्रकाश होगा और सब कोई देखेंगे सुनंगे यह सब कलियुग का प्रभाव है 
दूसरा कुछ नहीं यह निश्चय करके जानना । हे शिष्य, जब भ्रीरामजी 
परत्रह्म जीवॉक उद्धार करने के वास्ते श्रीजानकी जो महारानी की प्र/थना से 
वेदार्थ को प्रकाश करने के लिये श्रवतार लिया तब बिचार किया कि सब 
जीवों को संसाररूप समुद्र से तारना खाहिए। यथा प्रमाण-- 


सर्वाश्व जीवान्भवाम्भोधोतारयमिति प्रेभुः । 
चिन्तयन्नवतारस्य कार्य तस्थी महीतले॥ ३६ ॥ 


श्रीवेदार्थपकांशरामायशसंटींक।._ २७ 


की आओ ' श्रीबेदाथप्रकाशरामायंणसटीक ! 


00-७७ आप न न 


न क .. 


हि ' 
'तंबन, ५ रे 
समय मे वेद, . ७. न्‍ 
। यथा-.... द हू 
.. ततो वेद: पुराणेश्व सेतिहासेः सहैश्वरे: । जी 
_... आगत्य याचितो रामः पूर्वों वार्ता रिरत्षमि: । 
५ (१५ ८> हा । '+ ही 

धर्माधमांदिवेयथ्य करते तेनोचितं प्रमो। हैः 
 सनातनों च मर्यादां सतत रक्ष राघव | ४९ ॥ | 

'तव भरक्तिप्रपत्तिभ्यां ये ये सेप्स्यन्ति राघव | है 
कतार्थी कुरु ताँस्ताँश्च लीलानैब विभियते ॥ ४२ ॥ 

इति तेषां मति शुद्धां मत्वापि रघुनंदन: | 

५ (३ < ण्‌ 9 

चक्र स्वाभिमतं कार्य दीनानाथैकण लक: ॥ ४३ 
अथ-तिस समय में वेद पुराण इतिहास अह्या विष्णु मंहादेब आकर के 
रामजोीसे प्रार्थना की कि हे प्रभो, धर्म अधर्मं को बे मर्यादा करना उचित नहीं 
है सनातन की जो मर्यादा है उसको सदेव रक््ता करना चाहिये । हे राघवज्ञी, 
यदि आप अवश्य उद्धार करनाही चाह तो जे। जे आपकी भक्ति और प्रपत्ति 
नाम शरणागतिकी चाहना करते हैं उन उन को कृतार्थी करो, यह चरित आप 
का कोई भी नहीं तोड़ेगा सदेव चला करेगा, इशसप्रकार की तिन सबकी १५८ 
मतिको मानके श्रीरामजी ने श्रपना असिमत कार्य जा अयोध्यावासी जनौको 
साथ लेजाना है सो किया काहे से दीनों के नाथ और पालक हँ । हे शिष्य, 
राम्रजीने सबको साकेत लेजाने का विचार किया रहा ज्ञब बह्मादिक ने आकर 
प्रार्थना की तव रामजी फेचल अयोध्य।वासी जर्नों ही फो ले करके चले गये। 
इससे रामावतार सर्वोपरि द्व काहेसे कि सबका उद्धार करना यह सयका को । 
नहीं हैं और न ऐसा किसी अधताएमे भंया है | ( प्रश्न-- ) हे स्वामी जी, 
रामावतार में. जो जो लीला की है सो सच लीक्ा बालकों कों राम लच्मण | 
जानकी बना करके करना चाहिये कि नहीं सो कृपा करके कद्दिये । ( उत्तर--) 
हे ।शष्य, 'पुक संमंय मे अगदरूुत्यजी महाराज़ शिष्यों के सहित गन्धमादून पवत द 
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पर गये तहां पर रामकुण्ड तीर्थ में सतान करके हनुमानजी के परमंदिव्य 
आनव॒मय श्ाभ्रम पर गये हनुपानजी भ्राकरक्रे मिले और श्रसनदिया: शिष्यों 
फे सहित ऋषिराज़का पूजन किया पीछे भोजन करके बैठे इतनेही में ' सन्ध्या 
'भई सन्ध्या वंदनादि करके बैठे तथ तक हनुमानजी ने ऋषिबाहकों को शक्कर 
फरके रामलीला रहरय प्र!रम्भ किया, स्रो साक्षात्कार लीला. देख करके अ्रग 
स्त्यजो बड़े श्रानन्द को प्राप्त होगये यहांतक कि शरीरकी खुंध भूलिगये पीछे 
हंजुम/नजी की प्रशंसाकी कि श्राप धन्य हैं जो इसप्रकारकी साक्षात्‌ रामलीला 
रहस्य करते हैं ओर हमने भरी आ्राज देखा सो हम भी ,धम्यः हैं इसीप्रकार के 
परस्पर बहुत विनय बड़ाई करके अगस्त्यजी बोले कि इसप्र क्वार की विधिपूर्व क 
यह रामलीला रहस्य वालकों को शुद्भार करक करने के निम्मित्त किसने कहा 
है और किनसे आपने पाया है सो कद्दिये तब हनुमानजी बोलें कि जब रामजी 
परध।म साकेत लोकको जाने लगे तब साथमें जाने के लि. ये मेंन विनतीःकी 
सुनके प्रभु बोले कि तुम अभी यहींपर रहो ओर विप्र वालकों को मैनसिल 
से शज्ञार करके हमारी लील। किया करो हम इ॒हां पर साक्षात्क/र दर्शन 
दिया फरगे तबसे हम यह लीला करते हैं और साक्षात्कार दर्शन होता रहता है 
यह-उपरेश रामजी का है पुनः अगस्त्यजी बोले कि केवलः-आपही-केः लिये 
उपदेश है कि सबके लिय हनुमानजी बोले कि सबके लिए अश्ञा हे प्स्न्तु विधि 
से १.रना चाहिये। अगर्त्यजी बोले विधि क्‍या है हनुमानजी बोले विधि यह: हे 
कि प्रथम एक दिव्य लीलामण्डप बनाना चाहिये उसको वंदनबार तोरण कक्तश 
केराके खम्भ तथा पुष्पोंसे खूब सजाना चाहिये ज्ञिसमें .नास्तिक अवैष्णब न 
जाने पावे ओर स्त्री बालकको सावधान से बैठावे जिश्लमे शब्दं न हो सो कख्ना 
चाहियें। और लीला करने घोले वैष्णव हो लीलाके शआ्राचार्य नेम धरम से रहे 
कथा कह्दवाव यज्ञ करे साधु ब्राह्म को भोजन करवावे जितने दिन लीला 
फरनो हो ढतने दी दिन का विधिपू्क संकल्प करे क्रीट मुकुटकी बिधिसे 
प्रतिष्ठा १२ और तित्यप्रति पूजन किया करे । हे शिष्य, और-भी ( द॒नुमत्‌- 
संहिता ) म॑ लिखा हे कि विजयद शमी (दशहरा) के दिन राजा छोग-सब अपने 
फो ज्रॉंको तैयार कर श्रोर लीला पू्तिकों श्रागे रध पर सवार कराकर द्क्षिग 
थात्रा करे | खूब धूमधाभ से ओर रामजीकी सहायताक लिये भक्तिभाव से कि 
में भीरामज़ीका सेवक हूं तहां दृक्तिण जाकर र।यणके नाप्तसे ; अस्प्न शस्त्र 
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>चलावे रावण के स्वरूप बनाके। यह प्राचीन धर्म है किर लौर्कर 
है का दश्शन ओर शमी ( छोक ) बृक्तको पूजा करके नगर से आये दस पक 
सब राजाओं को करना चाहिये सो कुछ २ भ्रव भी राजपूताने में करते हे ] 
स्वरूप नहीं बनाते हैं परन्तु सेनाओं को सजाके दृक्षिणाय।जा करते है रे है ' 
स्वत प्रसिद्ध हे परन्तु यह नहीं जानते हैं कि विजयद्शमी के द्नि दक्षिण: 
करना क्‍या हे और दशहरामे रामलीला होना यह तो सत्र भसिद्धही है हा 
छोला करना शास्त्र प्रमाण है परन्तु विधि और भावसे करना चाहिये जैसा: 
शास्त्र में प्रमाण हे नही तो भारी दोष कहा है। प्रश्न--हे स्वामी जी आज द 
के जा. लीलाधारी और रहस्यधारो छोग घर २ गांच २ लीला करते हैं सो 
करना चाहिये कि, नहीं। [ उत्तर: ] -हे शिष्य, भगवत लीला करनेका के 
नियम नहीं हे कि अमुक ही स्थान में करे चाहे जदां जिस देश गाँवमे करे कि 
भादसे करे परलेक से विमुख होकर न करे छेागों के उपदेश के लिये करे 

'काहे से कि ल्लीछासे उपदेश विशेष हे अरथांत्‌ जद्दां ीज्ञा होती है तह हज़ारों 
मजुष्यों के भी होनेसे राममय दे।जाता है इससे लीला करना भारी उपदेश हे 
और सबके मालूम पड़ता है कि रामज्ञो ऐसेरहे ताते छीला करना उचित 
हे परन्तु अम्याय हाकर न करे। और इस प्रकार के मनुष्य लीलामे न जाने 
देवे। यथा शिवसंहितायां पंचमपटले १५ अध्याय अस्त्यजी से श्रीहनुमान 
जी का वचन | | द 


वर्जयेन्लेच्चचाएडालान्‌ भक्तिशुन्य न्दुराशयान | 
दासकान्दूपकाशचोरान्‌ हिंखाउ्ूद्ोन्मलीनसान्‌ ॥१॥ 
शेवाउ्छोक्तान्‌ खलान पापान्पाषएडानशुचिनरान्‌। 
मृखान्‌ कोतुकिनो  धूर्तानन्यदेवरतानपि ॥| २॥ 
दु्ज्यान्निन्दकान्‌. वाह्यान्मगमांसरतानपि । 

नास्तिकान्हेतुकान्क्रानन्यानपि संत्यजेत | ३ ॥ 


अथ-म्ल्ेच्छ चाएडाल जो रामभक्त नहीं हू ढुराशय अर्थात्‌ हक 
वाले हँशी मसखरी वाले दूषण देने वाले चोर जीव हत्यावाले शूद्र मलीनद 


प 
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वाले शैव शाक्त दुष्टपापी पाखणड अपविश्र मनुष्य सूख खेल तमाशे थाले 
धूत अन्य देवताओंकी भक्ति करने वाले अभक््य अर्थात्‌ लहशुन, पियाज, 
गाजर, शलग्म गोभी सोया पलाकी गांजा भांग तमाखू श्रफीम इत्यादि के 
खाने पीने घाले निंदा करने वाले सब धर्मो' से जो बाह्य है । तथा भधंपीने 
वाले मांस खाने वाले नास्तिक तकंवाले क्रर इन सबको भ्रीरामलछील्ा के 
अन्द्र न जानेदेवे फेवल भक्तिवान्‌ पुरुषोको जाभेदेवे ॥ 

नेते योग्याः संप्रवेष्ठ॑ रामेकान्तिककेलिषु | 

अन्यथाकारको भअंश्येद्रामकोपेन भक्तितः ॥ ४॥ 

पर्नकान्तिनों यत्र पापदोषविवर्जितः | 


गानं भगवतः कुयः संनिधत्ते तु यद्धरिः ॥ ५॥ 

अ्रथ-पृर्वोक्त सबको लीलारहस्यके भीतर न जानेरेवे यदि इन सबको 
लोला स्थानमे जानेदेवे तो लीला के करनेवाले व्यास बाब। श्रीरामजी के महा- 
क्रोध करके भक्तिमागं से पतित होकर २१ अथवा ६७ पीठीको साथलेकर खूब 
मजमे घोर नरक में जन्म २ गोता लगावेंगे ढुशे का उद्धार कभी भी नहीं होता 
है। यथा-लोकहु वेद्विद्त कवि कहहीं । रामविमुख थर नरक न लहहीं॥ 
इससे लौलाधारी को चाहिये कि विचारते कामकरे | जद्दां परमएकरांत स्थान 
. हो पाप दोषसे वर्जित हो उस स्थानपर भगवत्‌लोला गाना बजानाकरे काहेसे 
कि लीला करना भारी यज्ञदै शुद्ध भूमियें होना चाहिये उस स्थान पर स्वयं 


प्रभु आकर प्राप्त होते हैं और लोतामूर्ति में प्रवेश करते हैं. और लोल्ाल्‍्वरूप 
विचार से | ऐल्ला बनावे यथा - 2002 0 


द्विजराजकुलोदुभूत घुरुप॑ सुमुखादिकम |... 
... छुवण शुभगं चार चेष्टं मधुरभाषिणम ॥ ६ ॥ 
दृष्टि चित्तहरं पुंसां शिक्षादत् सुलत्ञणप्‌ | 
कुमार वा किशोर वा रोगदोषविवर्जितम ॥ ७ ॥ 
_ 'पूजयेद्रामबुछबैव विहीन॑ त्वप्लत्षः मा 
«४ - येदेस्मिर्‌ राघव: स्थित्वा क्रीडिष्यति प्रियायुत:॥०॥ 


श्रीवेंदार्प्रकांशरामायणासंटीक | 


श्र. 


है द्वरवदिजते भर्थात्‌ उत्तग ब्राह्मण सारस्वत २, कान्‍्यकुब्ज २ गौ हैः क्‍ 
पैथिल ४, उत्कल ५, तैलंगी ६, द्राविडी ७, करणाटको ८, मद्दाराष्ट्र ९ सो 
. शांती नागर ब्राह्मण १०, इनदशो ब्राह्मण में श्रेष्ठ चाहे जिसके कुलमें उत्परना 
सुन्दर मुखादि ग्रोर सुन्दर वर्णहो भाव यह हे कि रामजी के भरतजो 
स्वरूप श्याम हों और लच््मणजो शब्रुघ्न जी गोप्हों, तैलेही श्रीजानकी 
गौरांगी हो श्रोर सब स्वरूप शुभग नाम खुघर हो, बेढोल नहों पवित्र चेग ६ । 
मधुर बोलने वाले हो कठोर क्राए ' बोलंने वाके नहों ॥ द्वष्ि जिन 
ऐसी घांकी हो कि जिधर देखें उधर भाविकों का चिताकषण हो 
जाबे ओर शिक्षां में प्रवीण हो खुन्दर लक्षण करके युवत्त हो अवस्था 
जिनकी ८ वष से १६ -चबप्रयेतः हो अधिक न द्वो कोई प्रकार को 
रोग दोष भाव काणे खोडे कूवडे लंगड़े. छूठले गंगा वहिरा गज 
कुक्कुरदंता विशेष अंडर वाले नहो भांव कोई प्रका( के .ऐव नहां यदि पी, 
स्वरूप बनावे तो लोल|ध।री नरक मे जावे और देखने वाल। भी दोष भ।गी हो 
इससे दिव्य स्वरूप वनाव ॥ २॥ जोस्वरूप वनावे वह सब कुलक्षणों से रहित 
हो डनस्वरूपोंक्नी सश््तात सीताराम ही जानके पूजन करे यदि न पूजे दूसरा 
भाव राखे भाव मनुष्य जाने तो नरक के अधिकारीहो इससे अवश्य भाव 
राखे जिसमे श्रीसीतारामजी.स्वरूपों में स्थित हो कर क्रोडादि भावकरे' इससे द 
निरादर न करे | | | "त् 
ि केले ; ् ध रे 
नाभज्य बूर्णेन समुद्व॒त्य च वारिभिः । 
पे < 6 245: 2 
पवित्रेः स्नापयेढिद्वान्मंत्रोच्चारएपूर्वकम ॥ ६ ॥.. द 
गब्ये ८. । ९ श्र ७३३ । 
व्येः पंचभि: स्नाप्य तुलसीदभंमिश्रितेः । 
उष्णेन वारिणा भूयः शीतलेन च मंत्रतः ॥ १० ॥ 
पीतांबरयुगं दद्याद्धहमसूत्रं -च सुन्दरम । 
रोचनाकुंकुमाप्तेन कस्तूरीतिलकेन च ॥ ११॥ 


अर्थ > स्व खुगन्ध औषधियों को चूर्ण कर उबटन याने ( बेसत्र ) के साथ 
मिलाकर तैछयुक्त हँल्‍दी के ख/थ जरछूमें मिलाधर सर्वोग- में उबटन लगाकर 


#ह*.े..#6>. न... ६./<./ /*. /7*..>*. /#<. /#- / 
._ 6.2. #*. /#/” ९ ९“ ९९ 
7 ह₹₹_१.३२*-.>- ््र 
५ हन्‍..# 02 च ढ-. “<<र 
न ह**५. #-"... जन्‍े..जत..#*%.. ४... 


श्रीवेदाथप्रकाशरामायएः सठीक । झ् 


₹₹१-२*७-**+ "५.२२" -- न पी च . 


स्वरूपो के पविन्न जलसे मूलमंत्रका पढ़कर विद्वान्‌ पण्डित लग स्नान करायें। 
पीछे तुलसीदल्षको मिलाकर पंचगव्य से स्नात कराकर फिरमी उष्ण (गर्म ) 
जश्लसे झथवा शीतल जलसे.मंत्र पढ़कर अच्छे प्रकार से स्नान कराकर दो 
पीतांबर और सुंदर पीतरंगका.यजशोपचीत देना चाहिये और श्रीयुक्त कस्तूरी 
केशर मिल्लाकर-- 


.. तिलकेनाप्यलं कुय्याद्धिन्दंच केशवेश्मना । 
आपचामयेज्जलं शुद्ध रामनामानकीत्तेयर ॥ १२ ॥ 
श्रीराम तत्र संध्यायेदात्मानं स्वतएवतम । 

_रामस्य मंत्रमुन्यादीस्न्‍्न्ययेत्तत्य यथोचितम॥ १३॥ 
अ्भंषु चांगदेवांश्व रामोस्मीति च भावयन्‌ । 
रामात्मा एवएवेति वेदांतविदितं मतम ॥ १४ ॥ 
धूपयेद्दी पयेत्पश्चाहोजयेदमृतं च तम । 
नीराजनमुखामोदं तांबूलादि प्रदाय च॥ १५॥ 
रामोयमिति ते भूयों लालयेन्नतु कोप्येत्‌ | _ 
तद॒द्वारा भगवान्‌ रामः साज्ञाहेवः समीहते ॥ १६॥ 


अथ-खुन्दर ऊध्धे पुरडतिलक करता विदुके सहित और मैनशील 
( मदौशंख ) से कपोलादि शूड्भार करना चोहिये काकपक्ष ( ज़लुफ्‌ ) की रखना 


कर सर्वाड़ में भूषण धारण करावे ओर क्री८ मुकुटादि को धारण: कराकर शुद्ध 
जलसे आचप्रन करावे भ्रीरामनाम का कीसनकरे करावे जिसमे कल्याणहो ॥६॥ 
श्रीराभभंत्र पडक्षर से यथोचित विद्वान. लोग' सर्वोगः का संस्कार करे और 
तहां लीलास्थान मे श्रीरामज्ञीका ध्यान करे स्वरूपों को,चाहिये कि अपने आ- 
त्माको स्वयं थ्रीरामजी करके माने और यही भाव लीला के श्राचाय महंत सन्त 
पंडित व्यास लीज्ञाकर्ता उपरेश १.रे स्वरूपी को कि आप रुवयं सीतांरामजी 
हैं शान्ति क्षमा दयादिगुण उपदेश करे परस्वर स्वरूपों को भावोपदेश ।करे ॥ 


अंगम अंग देवताओंको: भिन्‍न २ माने सबके भावन। करे अपने को रामहीं जाने 
५ 
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कि राम मेंही हूं इस तरह का भाव सदैव राखे जिसमे सब भाविका [॥ हू है 
जी के ही भाव होजावे श्रोर देखने वालेको घ करने चालेको सच्चा हा और 
थाहिये क्योंकि भाव ही प्रधान हे देखो सती जीने सीताजोी का रूप 5 
उसी सम्रय में परमभक्त शिरोमणि भ्रोशंकरजी ने सतीको 
जो अब करउ सतीसन प्रीती | मिटे भगति पथ होइ अनीतो ॥ भाव 
भावमाना नहीं तो सती कुछ सीता नहीं होगई' केवल योगीराज्ञ के 
घूत्म से सूच्म भक्ति भावको दिखाया है। हे शिष्य, यह प्रसंग रामाय 
ही सूच्म है इससे लोलाजुकरण भी सिद्ध होताहै ताते लीला स्वरूपों को अब 
हीं मे श | 
मानना चाहिये यदि भक्तिभाव हो नहीं तो दुष्टी के लिये कुछनहीं है, स्वरुप 
में भावकरना यह मत वेदांन्तशास्त्र का प्रधान मत हे भावलीला करना शास्त्र 
- प्रमाण हे कल्पित न जाने यदि फल्पित माने तो नरक वासहो |) धूप दीपादि पे 
विधिपू्क पूजन करे सुन्दर सथ रूपों को भोजन करावे पंचनीराजन करके प्त् 
शुद्धिके लिये तांबूलादि देवे और रामही हैं पेसा जाने लालन पालन करे क्रोध 
नहीं करे यदि स्वरूपों पर क्रोध करके मारे पीटे तो कोटि पुरुष! नरक जाय 
इसमे संदेह नहीं काहेसे कि लीलास्व॒रूपों फे द्वारा साक्षात॒ श्रीरामदेव प्राप्त 
दोते हैं इससे सत्यभाव॑ से करना चाहिये । ( प्रश्न-- ) हे स्वामी जी, नौराजन 
किसको कहते हैं और कैसे किया जाता हे सो कहिये। ( उत्तर- ) हे शिष्य, 
पंचनीराजन शांस्त्रमे' ऐसा कहा है | यथा-- 


पंचनीराजन कुय्यात्प्रथमं दीपमालया । 

द्वितीयं सोदकाब्जेन ततीयं धौतवाससा ॥। 

वृताश्वत्थादिपत्रेश्व चतुर्थ परिकी तिंतम्‌ । 
: पंचम प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधिः ॥ 


अर्थ-पत्चप्रकार के नीराजन करना प्रथम दीपमाला से दुसरा शर्थ 
में जलभर स्व॑रूपों पर घुमाकर बाहर फंकरैना इस शंख का जल शरीरपर 
, गिरै तो ब्रह्महत्यादि पाप नए होता है । तीसरा धोती वस्त्र: अथवा पीतांब: 
* से खोथा आम के पोपल के पञ्नौसे करे पांचवां नीराजन नम्नतापूवर्क 


> धारण ६... 
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केवल्न भाष है। ( प्रश्त ) हे स्घामीजी, शंखसे नीराजन कश्ना श्रौर शंखोदक का: 
माहात्य्य कहां लिखा हे । उत्तर-. 


ततश्व॒ सजल॑ शंख भगवन्मस्तकोपरि । 
.. त्रिश्रोॉमयित्वां कुर्वीत पुनर्नीराजन प्रभोः॥ 
शंखो + री ्यं ५ 
.. शंखोदक हरेभुक्त निर्माल्यं पादयोज॑लम्‌ । 
|. चन्दन धूपशेषं च ब्रह्मृत्यापपहारकम॥ 
योश्श्नाति तुलसीपत्रं सब पापहरं शुभगू। .... 
तच्छरीरान्तरस्थापि पापा नश्यन्ति तत्तणात्‌॥ - 
अथ-तिसके पीछे जलके सद्दित शंखको भगवत्‌ के शिरपर तीनवार घुमा 
कर फकदेवे यह भी नीराजन है ॥ शंखंके जल भगवत्‌ प्रसाद चरणोद्‌क भगवत्‌ 
पूजन का शेष ( बचा ) हुआ चंदन धूप सब ब्रह्मह॒त्या हरनेवाला है जो तुलसी 
दल खाते हैं उनके भीतर के भी पाप सब नाश होजाते हैं इससे तुठसीदल्ल खाये 
अब श्रीजानकीजीके स्वरूप बनाने को कहते हैं। यथा शिवसंहितायाम-... 


सवलक्ञएसम्पन्नमपलत्ञएविवजितय। 
कुमार जानकोत्येव संस्कुय्याद्धि विधानतः ॥ 
_ जानकीम॑त्रमुन्यादीन्‍न्‍्यस्येत्तत्य कलेवरे | 
भोजयेल्लालयेत्तद्दामदेवीति . तां बुध: ॥ 
कुमारारुपसम्पन्ना नृत्यगानविचत्षणाः । 
अपलक्षणशुन्या ये द्विजानां शुचयोनपाः ॥ 
संभाव्यास्ते सखीत्वेन जानक्यानुभोविताः । 
भोजिता धृपिताःसम्यक्‌ शिक्षितास्‍्तोषिताधने: ॥ _ 


अ्रथं-सर्वल्कक्षण करके युक्त हो और कुलक्षण करके विवर्जित हो ऐसा 
कुमार ८ वर्ष के स्वरुप जानकी जीके हो निश्चय पूर्वक उनको विधानसे 
ससस्‍्कार करना भ्रोर जानंकीजीके मंत्रसे जानकीजी के स्वरुपों को ओर राभ॑जी के 
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रॉमेजोफे स्वरूप को सुनिल्ञोग' विद्यान्‌ू लोग संस्कार नाम॑ प्रतिष्ठा करें और, 
तिनके शरीरमे उन२ मंत्रों को स्थापित करे । विधिपूर्वक जिसमे भगवत्‌ का 
भावषहो उर्नको पंरिडत लोग भोजन कराचे पालन करें अर्थात्‌ रामप्यारी जान करफ्े 
सब प्रकारसे आदर 'सहित भाव करे /॥४.॥ ओर “रूपग्ुण करके युक्त 
जत्यगानमे चतुर अपलक्षणं॑ करके शूज््य ,प्राह्मणुमे *पश्चिज पापों से रहित 
ऐसा कुमार बालक ८ वर्ष के स्वरूप जानकीजीकी आशानुकुल सखी बनावे 
सबको सब्ब प्रकार ले भोजन से धूप दीपादि से पूजन करे और शिक्ता देवे कि 
आप अपने को रामजी ,जानो जानकीजी जानो सब पर दया करे । काम, क्रोध, 
लोभ, मोह छोड़दो | शान्ति, क्षमा, दया, घात्सट्यादि गुणको धारण करो इसी 
प्रकार के दिव्यगुण शिक्षाकरे ओर धन द्वव्यादि देकर संतुश्करे जिसमे कोईको 
-दुध्ख न हो सो करे | हे शिष्य, इसी प्रकार से आगे और भी बहुत कहा ह कि 
स्व॒रूपो पर क्रोध,न, करे दंड,न देते ढुःख न देवे यदि कोई प्रकार का दुःखदेवे 
तो ज़न्म २ अखण्ड नरक में रोते कभी उद्धार नहो भगवदद्रोही नास्तिक ह महा. 
चाण्डाल है जो स्व॒रूपों को कलेश देता है और खोटी दृष्टि से देखता है उसको 
वार २ घिककार हे जो. द्रव्य के, चास्ते स्वरूपो को दुःखदेते हैं और त्राह्मण 
छोड़कर जो अन्यजाति को. स्वरू प. बनाते हैं सो महाद्गुष्ट नरकगामी है गुरुद्राही 
है । भगवद्द्रोही है । हे शिष्य, पांच ब्राह्मण जो हैं याने मागधी १, मथुरा के 
चौवे लोग, २ शाक़द्वी पी ३, सनाव्य ७, जोषिक ५, तथा गंगापुत्र महापात्र भाट 
कथिक इन सब को स्वरूप बनाना दोष हे बनाने वाले नरक जावे ओर शझाद्र 
नीचलोग जो लील्ला करते हैं सो नरकगा मत हैं | हे शिष्य, यह कथालींला प्रकरण 
( शिवसंहिता ) के पंचमपटलमे १५ से अष्टादशाध्याय १८ पर्यन्त वर्णन है । 
गंधमादन पव॑त पर हनुमानजी ने अगर्त्य ऋषिले कहा है तबसे रामलीला 
भूमंडल में प्रचार है ओर प्रेप्तींलोग करते.हैं यही की लो कृष्णाच तार मे प्रयुम्नादि 
यादवोंने वज॒नामदेत्य के यहांपर रामनाटक किया है सो यह कथा हरिवंश 
पुराण के चिष्णुपव॑म ९५ अ्ध्यायमे प्रसिद्ध हे तिससे थोरा लिखते. हैं विशेष 
बेखलेना.। यथा प्रम्माण-- .... . ४: 


रामायएं महाकाव्यमुद्िश्यं नांटकीकृतम्‌ । 
_«« जन्मविष्णोरमेयस्य राक्तसेन्द्रवभेप्सपा ॥ ५१ ॥ 
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लोगपादो दशरथ ऋष्यशड़ महामुनिम्‌ । 
शांतामप्यानयामास गणिकामिः सहानघ ॥. ५९ ॥ 
रामलक्ष्मणशतर ध्नोभरतश्चेव भारत । 

ऋष्यशुद्रज्च शांता हि तथा रूपने टःकृताः ॥५४३॥ 
तत्कालजीविनोबृठा दानवा विस्मयंगताः ॥... 
आचचत्तुश्च तेषां वे रुपतुल्यत्वमच्युतः ॥ ५४ ॥ 
मंस्काराभिनयो तेषां प्रस्तावानाचधारणम । 

दष्टा सवें प्रवेषंच दानवा विस्मयं गताः ॥५७॥३ति- 


अथ-रामायण महाकाब्य जो बाल्मीकीय रामायण है उंसकों यथाथरीति 
नाटक की रीतिकरके दिखाने लगे जिसमे अ्रप्रेमय विष्णु भगवानने राक्षस के 
बध करने की इच्छा करके देवताओो को कहा। प्रथम रोम पाद राजा दशरथ 
जी ऋषिश छ़॒ महासुनिको दिखाया रोमपादके पुत्री शांवाके निमित्त वेश्या 
जैसे महा घोरवन मे जा करके शड़ी ऋषिज्ञी को आनती भई सो सब नाटक 
किया और राम लक्ष्मण भंरत शत्रुघ्न शज्ञीऋषि शांता इन सबका जैंसा रूप 
हे तैसा रूप नट लोग नाटक करने वाले सो सब किया उस समय में 
बस गुणी लोग वृद्ध लोग दानव लोग आश्चय को प्राप्त होगये ओर परस्पर 
तिन सबके रामकज्लीला देख करके चश्षुले याने श्शारे से बात करने लगे कि 
ऐसा व.भी नहीं देखा ॥ तिन संबके स्घरूप बनाना ओर बोलचांल हाव भाव 
छव्छटा शांघ्रता सब देख करके दानव लोग बिस्म॑य को प्राप्त होगंये और 
बहुत से धन द्रव्यादि दिये सो विश्वार से आगे वर्णन है उसीको गोस्वामी 
जीने एक चांपाई मे प्रधाण दिया है । यथा--खेलड तहां बालकन्ह मीला ॥ 
करडउ सकल रघुनायकलीला ॥ इत्यादि उत्तरकाण्ड में कहा है। इससे 
हे शिष्य, रामलीला करना शास्त्रप्रमाण हे अ्रवश्यप्रेव करना छाहिये परल्तु 
भावसे कश्ना कल्याणुकार्क हैं. नहीं तो घोर नरक तो हुई है |. (प्रश्न ) 
हे स्वामीजी, बहुतेरे नास्तिक सूललोग- कहते हैं कि बेदमें रामकृष्णादिक 
अबतार नहीं लिखा है सो यवि प्रमाण हो तो कहिये । द्वे शिष्प; यह मल 
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केवल दयानन्द्‌ का है कि वेद्मे अवतार नहीं हे, मूर्तिपूजन नहीं है भ्राद्र, 
करना नहीं है, तीर्थ नहीं हैं ब्रत नहीं है तिलकमाला मंत्र नहीं है, साधु 
बाह्मणों को भोजन कराना नहीं हैं: जातिका भेद नहीं हे इत्यादि सो 
धिरुद्ध है, जब से द्यानन्द्‌ हुआ है तब से यह मत चला हे प्रथंम् कोई 
ऐसा नहीं कहता रहा कि, वेद में अवतार नहीं है मूर्तिपूजन नहीं' हे, श्राद्ध 
नहीं । ओर न दयानन्द से प्रथम कोई ग्रंथों मे' ऐेखा प्रमाण हो है । इससे 
हे शिष्य, यह 'मत, सचंथा. पाखण्ड-है भौर राक्षसोमत हे स्कन्दपुराण मे 


लिखा; है कि. कलियुग मे राक्षस छोग श्रवतार लेके नास्तिक धर्म चलावंगे। 
यथा प्रमाण-- 


_राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायन्ते बह्ययोनिषु । 
परस्पर विरुध्यन्ति भंगवद्धमंवंचका: ॥ ५५ ॥ 
.. द्विजाधनुष्ठानरहिता भगवद्धम॑वर्जिताः । 


: - अथो--राक्षस जोः हैं सो कलियुग के आश्रय होक ब।हाणों के योनिमे' 
जन्म लेंगे ओर परस्पर विरुद्ध करेगे और भगवदधम को वंचक अर्थात्‌ छल 
करने वाले होंगे और बाह्मण 'लोग अनुष्ठान से रहित होयंगे भगवद्धमं से 
वजित होगे। हे शिष्य, इसी प्रकार के | बहुत प्रमाण हे इससे जितने नास्तिक 
हैं सो सब राक्षसों के अ्घतार हैं काहे से कि अवतार की निन्दा करना, 
मूतिपूज़न निन्‍दा, श्राद्ध की निन्‍दा, ब्राह्मण को निन्‍दा करना, आचार्य्ण 
की निन्‍दा करना शास्त्र पुराण की निन्‍्दा करना तोर्थ की निन्‍्दृ। करना व्रतकी 
निन्द्रा करना यह सब रात्तसी धर्म है। सो रावणादिक मे रहा विशेष देखना 
हो तो “ कलिपाखडोदय ?! देखो हे शिष्य, कलियुग में ऐसे ही सब ध्मंका 
प्रचार होगा इस से चिन्ता करने का काम नहीं है रामजी को डट 
तो केव्रल श्री रामजी का भजन करना हे। परम कल्याण हे 
सबका है ओर परमात्मा का अवतार बेद में प्रमाण 
मं० १--अ० २१-खू० १५७। क्‍ 


प्रतद्विष्णुः स्तुदते बीयेंग मृगो न भीम: कुचरो गिरिश्ा: । 
पस्योरुषु त्रिषु विक्रमऐेपु अधिक्तिपन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 


च्छा हे अपने 
ओर यही घिद्धांत 
हे। यथा-ऋग्वेद 


श्रीवेदाथप्रकाशरोमायण सटीक |. ३६ 
झथे--( तत्‌ सुगः ) नुसिहवाराह रूपाभ्यां सुगः (न) च ( भीमः ) राम 
कृष्णपरशुरामकल्किरुपैरसुराणां भयंकरः ( कुचरः कः) जले उ पव संचार 
स्थान यस्य स ( कुचरः ) कच्छुपम्रीनरूपः (गिरिष्ठाः) वामनरूपेण वेद्वाति 
स्थितः ( विष्णु: वीयण ) प्रस्तुवते (यस्य) वामनरूपस्थ ( जिंखु उरुषु विक्रमणोषु) 
पाद्प्रक्षेपेषु ( विश्वा ) सर्वांणि ( भुवनानि ) ( अ्धिक्षियन्ति ) निवसन्ति। 
भाषाथं-वह नुसिह वाशहरूप से और राम कृष्ण परशुराम कट्किरुप से 
अखुरो को भयदाता कच्छप मीनरूप से जलचारो वा मन रूप से वेद वाणी में 
स्थित विष्णुज्ञी अपने पराक्रम से स्तुति किये जाते हैं जिस चामनरूप के तीन 
बड़े पादप्रक्षेपों मे सब भुवन निवास करते हैं । हे शिष्य, यह मंत्र यजुव॑द पांचवें 
अध्याय में भी बीसवां २० मंत्र हे देख छेता | पुनः-- 


मन्त्रः-दशानामेक॑ कपिल समान तं हिन्वन्ति ऋतवे पार्याय 
गब्भमाता सुधितं वत्तणास्ववेन त॑ तुष्यन्ती विभत्ति ॥५४८॥ 


टीका-( तम्‌ ) दशानां दशावताराणां ( समान ( एक ) भ्रद्वेतं ( कपिल ) 
 कपिलावतारं ( पार्याव ) परिसमापयितव्याय (ऋतवे) ब्रह्मयज्ञाय ( हिन्वन्ति ) 
प्राहुब्भावाय प्रे(्यन्ति ( माता ) ( बच्चणासु ) नदीरूपनाडीनां मध्ये (सुधितं ) 
प्रजापतिना स्थापितं ( अधेनन्तं ) निवासमकामयमानं ( गर्भ ) प्रजापते गर्भ 
( तुष्यन्ती ) तुष्यंती सम्यग्ज्ञानादुपदेशरं योग्योयमिति भरीतासती ( विभत्ति ) 
धारयति॥ द 
भांषार्थ:-दशावतारों के समान अ्रद्वेत कपिलजी को परिसप्राप्ति योग्य 
बह्यज्ञके लिये प्रेरणा करते है. श्रौर माताजी प्रजापति द्वारा गर्भ में स्थापित 
_ निवास न चाहते गर्भ को अपना ज्ञानोपदेशक जानकर प्रश्तन्त होती धारण 
करती हैं ॥ २ ॥ 


अपिवत्‌ कदर वः सुतमिन्द्रः सहखबाहवे यत्राददिष्ट पोरव॑स्यम्‌॥ 

मंत्रा्थ:-( इन्द्र: ) परमेश्वरों विष्णुः “ इदि परमैश्वयं ” ( सहर बाहवे ) 
सहस्रवाह्माज्यनपतये ( कद्र व: कः ) कामः ( #& )गण्छत्यूद्ध वृक्षः कामरृक्ष 
रूपदेहात्‌। “ द्रगतो ” ( सुतम्‌ ) भभिषुतं क्राधं ( अपिवत्‌ ) मनसि धारया 
मास ( तत्र ) तस्मिन्काल पोग्बंध्यम्‌ ) वेष्णवं धीय (आददिष्ट) श्रादीप्यत॥३॥ 


2... 


| ( श्रभिभूत ) अभिभवति व्याप्नोति तदा ५ द्विः : प्ूज॑स्य ) मा 
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: भाषारथे-परशुरामरूप परमेश्वर ने सहरूबाहु के लिये क्रोध को धारण 
कियो उस समय उनका पराक्रम प्रदीप्त हुआ ॥ ३॥ 


मंत्र:-भद्रों भद्रया सचमान आगात स्वसारं जारो अभ्येति 
पश्चात्‌ सुप्रकेतेयभिरग्निवितिहन्नु शड़िवेण रभिराममस्थात्‌ क्‍ 


फ मंत्रार्थ--यद। ( भद्र! ) भजनीयः भरीरामः ( भद्॒या ) भजनीयया श्रीही | 
तया ( सचमानः ) सहितः ( आगातू ) झआगच्छति देह्दे प्रादुब्भवति तदा | 
( जार:) ( रावणः स्थसारं )ऋषीणां रुधिरेणोत्पल्नत्वाद्धगिनीतुल्यां सीता ः 
( अ्रभ्येति ) भ्रप्तिगच्छति ( पश्चात्‌ ) अ््तका ले ( झ्रग्निः ) क्रोधेन प्रज्ज्वलितो 
रावणः ( अभितिष्ठन ) युद्धे श्रीरामस्य सन्मुख ति:न्‌ सन (सुप्रकेतेः ) सुपज्ञाने: 
( डर्शारूः ) ( श्घेतेः वर्ण!) ( दयुभिः ) कुम्भकररेदीनां जीवात्मभिः सह [रामम] 
[ श्रीरामरुप द्विष्णुं अस्थात्‌ ] विष्णों: सामीप्यता प्राप्तवान ॥ ४ ॥ 

_ भावाथेः--भद्र .( राम.) भद्रा सीताजीक साथ जब प्रगट हुये तब 
जार ( रावण ). ने ऋषियों के रुधिर से उत्पन्न होनेके कारण अपनी 
भगिनी सीता को हरण किया पीछे अन्‍्तकालपर क्रोधसे प्रज्वलित 
. रावणने सन्मुख होकर कुंभकण आदिक शुद्ध ज्ञानी जीवात्माओक साथ श्री 
रामको सामीप्यता की पाया ॥ ४॥ हे शिष्य, इस मन्त्र मे कबल्ल रामावतार 
वर्णन है। पुनः सामवेदे उत्तराबिके भ्रध्याय २ खं० १--सू० ३ । 


मंत्र:-कृष्णां यदे नीमभिवस्यंसाभूज्जनयन्योपां वृहतः 
५ 0 
पितुज्जाप्‌ । ऊद्धृव भानु < सुय्यंस्यस्तभायर्‌ दिवो वसुभि- 
रतिव्विभाति ॥ ५॥ 


._:  मन्ध्थः )--( यहू ) यदा (बहतः ) पितुः ) महानारायणाय ( योषाम्‌ ) 


मदहामायां ( जनय न ) नन्द गण दे प्रादु भूतां कुवन्‌ ( जाम ) 


/ का जायमानां ( एनीम ) 
गमनशीलाम ( कृष्णा ) कृष्णवरणदिहरुपां प्रकृति ( बर्य्ण 


सा ) झात्मीयेन तेजसा 
नससूय्यस्य 


_ (भाजुम ) आत्मान ( ऊदूष्धम्‌ ) स्तभायन्‌ यागतिष्ठ: सन ( वसुतिः-अरति ;) 


श्रीवेदाप्रकोशरामायण सदी). ३९- 


९३. 


न #*९०००६0७.९0७० तन 


#५६०५०५०५०५०९२९२९००५- ९ 5 ५ मो पनक क आ है 
धतदेहासिसानरदितः सन्‌ ( विभाति ) बिविध भांति भक्तानामुपयत्ुप्रददश्या 
विभाति शत्र श्व दृहति ॥ ५॥ कि 9$7 05036. 


3७७ ४.# ७.# ६७ ५७77३.” 3.७.#7%.#+. ३... .आओ हक 


भाषाथ --जब ब्रह्म महानारायण की योषा मंहामाया को मम्द गृहमे प्रकट 
करतेहुये जायमान गमनशोल ,कूष्णबर्णदेहरूपा' माया को अपने तेजसे ब्याप्त 
करता है तब मानसखू्य के आत्माफो उरैया स्थित करते अर्थात्‌ योगनिष्ठा होते 
घनदेहाभिप्तान से रहित होते भ्रीकृष्ण तानाविधिसे प्रकाश करते : हैं, भर्थात्‌ 
भक्तोपर अलुप्रह दृष्टि से और शन्रुओपर क्रोध दृष्टिसे ॥ ५ ॥ 


मंत्र:-प्रकाव्यमुशनेव ब्रुबाणो देवो देवानः्जनिमा विवक्ति 
महित्रत शुचिबन्धुः पावकः पदावराहो अभ्येति रेभन्‌॥७॥ 
मंत्राथ:--( उशना ) शुक्रः इध ( काव्य ) स्तोत्न॑ ( प्रधाण; ) उच्चारवन्‌ 

( देवः ) वेद|भिमानी देवः ( देवानां ) अबताराणां ( जनिमा ) जन्मानि ( प्रवि- 
वक्ति ) प्रकषण ब्रवीति ( महिद्यतः ) पृथिव्याधा रकः। “बृभतौ” ( शुद्वियंधु: ) 
दीप्षितेजस्क: ( पावकः ) पापानां शोधकः ( बराहः ) भ्री पाराहाबतारः ( रेभन 
शब्दं कुवंभ्‌ ( पदा ) पादेन ( अभ्षेति ) देवानां समीपे गछछति॥ ६६४ ८: 
( भाषाथः ) शुक्रकी समान स्वोञ्को उच्चारण करता वेदाभिमानी देवता 
भवतारों के जन्मों को कददता है पृथ्वीघारण करने वाले दीप्ति तेज़ पापों से 
शुद्ध करने घाले श्रीवाराहओ_ी शब्द्‌ करते हुये देवताओं के समीप जाते हैं ॥६१॥ 


मंत्रः-सयोजयत उरुगायस्य जूति वूथा क्रीड़न्स 


मिमतेन गांवः परीएसइकूएते तिस्मशंगो दिवा हरिदंदृशे- 
नक्तमुत्र: ॥ ६२॥ कि नह 


मंत्राथं:--( स ) घाराहावतारः ( उरुगास्थ ) बहुभिः स्पुतस्य शिष्णोः 
( जूति ) गति ( योजयते ) रघंकीये देद्दे युनक्ति ( बूथ) माथारूपेण (फ्रीडन्त ) 
( गाव) इन्द्रियाणि (न) ( मिमते ) मातुं न शक्‍लुवन्ति (तिम्मश्एंगः ) 
: परेणसं-) भूमि बहुपदार्थवर्ती ( कूणुते ) करोति ( दिया) देवानां संचारंफाले 
: (६ हरि: ) विष्णुरूप: ( दढशे ) द्श्यते नक्तम्‌ ) अखुराणां स॑ 
ऋजूगामी विस्पष्टो वाराहो द्रश्यते ॥ ६२ ॥ 
द्‌ 


यारफाले (ऋश्धः ) 


र ४ हे 


'श्रीवेदारथप्रकाशरामायण सटीक । 


» ज्याधाथ>+-वह वाराहजी विष्णु की गति को अपनी देह में युक्त करते है 
इन्द्रियां उस माया रूपसे क्रीड़ा करनेवाले को /नहीं जानसकतीं बह तीक्ु 
>रड् घाला पथिवी को बहु पदार्थवती करता है दिवस अर्थात्‌ देव संचारका> 
“मे विएणुरूप दीखता हे ओर रात्रि अर्थात्‌ श्रखुरोंके संचारकाल में वाराहरूप 
बिक) 5२)॥ २८५ अर < 


थे बडा 336: ७२७, + द क द ४ न्‍ > ;ः 
».... मंत्रः-इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद समूद- 
मस्य पा "- सुरे॥ ६॥ ६३॥ क्‍ 
६५३४; मंत्रार्थ- विष्णु: ) त्रिविक्रमावतारों वामनः (इर्द ) विश्व ) ( बिचक्रमे ) 
 विभज्यक्रमतेस्प (जथा पद॑ निद्धे) भूमावेक पदमन्‍्तरिश्षे द्वितीय दि्वि ततीयम््‌ 
- ६ अस्य ) पद ( पांछुले ) चतुदंशभुवनमय बह्माण्डे (सपूढ़म ) सम्यगंन्तभूतम्‌ ९ 
.. आषाथः --अमरेश जिविक्रमावतार वामनजी इस विश्व को उल्लंघन करते 
है तीन पग रखते हैं एक भूमिपर, दूसरा अंतरित्त में, तीसरा स्वर्ग मे, इसका 
: चरण चत॒र्दशभुवनम्रय अह्माएड में सम्यक्‌ अल्तर्मृत होजाते हैं. ॥ पुनः-यजुवेद 
झ० १७--मं० ३३ ॥।... ! 


मन्त्र:-आशुः शिशानो बृषभोन भीमो घनाघनः | 
ज्ोभणश्चपद्कीनां संक्रन्दनोःनिमिष एकवीरःशत * सेना 


5. मंत्रार्थ:-( आशुः ) आ्रासमन्तातू शुइत्यव्यक्तः शबदो यस्यस | वाराहावतार: 

( शिशानः ) शिशिला मन्द्राचछः समुद्रमथने यस्य शानस्तीदणकारकः स | 
कूर्माचतारः ( वृषभः ) वर्णानां श्रेष्ठो चामनावतार: ( भीम: अंखुराणां- भयंकरो | 
“नर्सिहावत।रः ( घनाघनः ) घनः घनश्यामः अघनःबलदेवावतार: ( चषरणोीनां ) 
. दस्युप्राय्रमनुष्याणां( च्लोमणः ) क्षोभदेतुनिष्कलंकावतार; संक्रनदनः क्षत्रियाणां | 
समाहन्तारः परशुरामावतारः ( अनिप्मिषः ) मत्स्यावतार: [न| च ( एकवीरः ) | 
झंद्रेतो चीरोी रामाचतारः ( इन्द्र: ) परमेश्वर; ( सांकम्‌ ) देबैः सह देवांश ! 
 नरदिभिः सह था ( शत _ ) अखंख्यातः ( सेनांः ) देव शन्रूणां सेनाः क्‍ 
( श्रज़यत्‌ ) ॥ ९ ॥ १ अंक प375४8: 97 कक से ' 


७७०७-५० >>. “<२-..>९>.><>>*९.>० >> 


श्रीवेदाप्रकाशरामायण सठौक॑।__ ४३ 
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भाषाथं-चाराह, कूम, बामन, नंसिह कृष्ण, बलदेव निष्कलंक 
परशुराम, मत्स्य, रामावतारधाले परमेश्वर ने देवताओं वा देवांश मनुष्य 
आदिके साथ अछुरों की श्रसंख्य सेनाओं को जीता। इंति वेदांतसारे | हेशिष्य 
इसीप्रकार से चारों बेद मे अवतार का प्रमाण है: और मूर्तिपूजन का श्राद्धकां 
भी: प्रमाण है केवल सूर्ख लोग जो हैं नास्तिक घर्मचाले उनको प्रमाण नहीं 
मिलता है काहे से कि सब रावणावि बंश के राक्षस हैं उन्होंने ब्राह्मणकुछ में 
अचतार लिया है इस से अघतार का पूजन का श्राद्ध का खण्डन करना उनका 
धमं ही है। हेशिष्य, यद्‌ अवतार मूर्ति श्राद्ध वेद में नहों प्रमाण होता तो 
मदृषि वंल्मीकिआंदि क्यों कहते इससे-सब प्रमाण: है और वेदहीःका घिस्तार 
सब पुराण हैँ तिस में सब.प्रमाण है । हेशिष्य, सब भ्रन्थन में सार सिद्धांत दो 
ग्रन्थ हैं एके दाल्मीकीय रापायण दूसरा: भगवत्गीता यह दूनों ग्रन्थ साक्षात्‌ 
वेदार्थ है तिस में रामायण में तो अखंड रामाधतार की कथा चर्णान हे और 
रामायण के युद्ध काण्ड में वेद्वकता ब्ह्माजी ने कहा है कि मत्स्य; वाराह, 
कच्छप, नस्सिह, कृष्ण. चामन इत्यादि आप ही हें ऐसा रामजों से कहा हैं 
इससे चाल्मीकीय रामायण से भी सर्वावतार लिद्ध होता है और गीतामें भी 
कृष्णजीने ऐसा कहा है | यथा-- द ३ 


यदा यंदाहि धमस्य- स्लानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदाःत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ 
परित्राणायसाधूनां विनाशाय व दुष्कृताम |. क्‍ 
 धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ६६ ॥ 
; अथ-एजब जब निश्वय करके धर्म दी हानि द्वोती है और अधर्म की 
वद्धिद्वोती है तब.में रूपको धारण करता हूं। साधुन-के रक्षणाथ और दुछ्टन 
के-नाश के वास्ते युग युग में: धर्मस्थापनके वास्ते अवत्तार लेता हूं। इत्यादि 
कहा है इससे हेशिष्य, अ्रव0र होता- प्रमाण. है इस में संदेह नहीं. करना 
चाहिये ( ५१एन )- हे स्वामोजी श्रीगोश्चाप्री त॒लसीदासज़ी को है' सो रूपा 
करके कद्दिये कहे से कि गोस्वामीजी की रामायण बहुत बिलक्षण है और 
स्वदेश में सर्व-भाषा मे. होकर घर घर ।कब्लोल कर रही है' सो फहिये। 


४७.“ श्रीवेदीर्थप्रकाशरामायण सटीक । 

लिखा है कि एक दिन मद्दर्षि धाल्मीकि जो 
री को गये तहां श्रीरामजी को राज कुमार 
जगा लक्मणजी ने क्रोध होके शापदै: 
घारण कर के राजकुमार श्री रामजी 
जी शाप फे वशहोके सरवरि ब्राह्मण 
जी हुए हैं सो यह कथा वशिष्ठसंहिता 


“७२+..म तीस... 
“तर. 


2. 2... /....2 0.2७ 2... की 


(डंत्तर ) हेशिष्य, ब्रह्मंसंहिता मे 
रामजी से मिलने के लिए साकेतपु 
कहा सो लक्ष्मणजी को अच्छा नहीं 
दिया कि आए ज्ञाय के पुनः शरीर को 
को कंथां वर्णन करो सो पंही घांट्मीकी 
के कुछ में हन्म लेकर श्री तुकसीदास 

में' सी प्रसिर है यथा-वशिष्ठ वचन । 


 -- चाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति । 
.__ रामचन्द्र कथा साध्वी भांषा रूपा करिष्यति ॥६०॥ 


__ श्र्थ-वाल्मीकिज़ी कलियुग मे तलखोदासजी दोयेंगे. और 
भ्रीरामचन्द्रजीकी कथा को - शांतिरख मे' भाषारूप करेगे! ॥ इत्यादि 
कहा है. इससे हे शिष्य. श्री तुललीदालजी अधतार हैं. कोई 
सामान्‍्ब पुरुष नहीं हैं जो कदापि सामान्य पुरुष होते तो ऐसी कीर्ति 
संलार में न होती । देखो और भी बहुतसे भ्रन्थ बने हैं परंच ऐसा मान किसों 
प्रभ्थ का नहीं. हे जैसा कि श्रीतुलसीकृत रामायण का. मान है बस इतने मे ही 
जान लो कि श्रीतुलसीदास जी आचाय्य हैं और चारो वेद छबो शास्त्र अरठारद्दों 
पुराणके वक्ता रहे सो आपेही कद्ा है कि “ नानापुराणनिगमागमसस्मतं ” 
इत्यादि से रामायण में विद्धत्ता प्रसिद्ध है इंसः बातको विद्वान ल्ोगजानते हैं । 
(अश्न-) दे स्त्रामीजी, श्री गोस्वामी जो के रामायण मे ओर जो हैं सोतो सथध 
जाम परते हैं । बरन्तु “ सतपंच चोपाई मनोहर जानि जो नर डर धरे » इसका 
अर्थ यथार्थ नहीं जान परता।है औए न किसी के मुख से खुना है और न किसी 
दीकाकारने इसका श्र्थ ठीक २ फिया हे सो आप कृपा फरके कहिये क्योंकि 
भापदी इसका अर्थ यथार्थ जानतें हैं सो कहकर मेरे सन्देह को दूर कीजिये 
उत्तर हे शिष्य, यह यब्न श्रीगोस्घामीजी के राभायण भरे में थि क्ख 
के कि ४ लक्षण और 
बहुत दी कठिन से भी कठिन है और रामायण भरेफा सार सिद्धांत हे 
ञ्र्थं खममभना बहुत कठिन हे यह रामायण को काुज़ी है के 
ज्ञानेगा स्लो रामॉयण भरेका क्या सब घेद्‌ पुराण $ शोहिकक के जो 

सिद्धांन्त को 


है 


जानलेगा। हे शिष्य, भीरामजी के नामरूप तीज्ञा धाम चारो परत्रह्म के स्वरूप 
हैं ऐसी भ्रथंण बेदकी श्रुति है। यथा-- 


सहोवाच-कोशल्येयो रघुनाथ एवं महापुरुषः । 
तस्य नाम रूपलीला धाममनां वचनाय्विषयाः ॥ 


._ श्र्थ-- फौशल्यानन्दन भ्रीरघुनाथज़ो महापुरुष हैं. तिनके नामरुप लीता 
धाम चारों मन घंचनसे परे हे और अधिषय हें ॥ १॥ 


रामस्य नाम रूपं॑ च लीलाधाम परात्परम्‌ । 
. एतच्चतुश्ट्यं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ _ 
. अ्र्थ-भ्रीरामजी के नाम रूप लीला श्रोर धाम यद चारो परात्परत्रह्म हैं, 
सित्य हैं, सच्चिदानन्द के रुवरूप हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रप्ताण हैं तिनमे 
भीरामनाम सबसे श्रेष्ठ हे शमनाम के सप्तान दूसरा कुछ नहीं है काहे से कि 


रामनाम ज्ञानमाग का उपदेशक है यह प्रमाण अथवण वेदोक्त रामंतापनीयोपनि 
पद में कद्दा हे । यथा-- 


धममाग चरित्रेण ज्ञानमाग च मामतः । 
स्वस्यध्यानेन वेराग्यमेश्वय्य स्वस्य पूजनात्‌॥६३॥ 


अथ-श्री रामजी के चरित्र करके धममाग का उपदेश होताहे और रामनाप्त 
से ज्ञानमार्ग कां उपदेश होता है और ध्यान करने से बैराग्य होता है पूजन करने से 
पेश्वयं होता है इत्यादि फहा है । इससे रामनाम सर्वोपरि है इससे परे सिद्धांत 
कुछ नहीं हे यह सब का सिद्धांत हैं । हे शिष्य, इसी शमनामको रामायण में 
भी सार कहा है। यथा प्रमाण मानसराम!यणे-- 


ब्ह्माम्भोधिसमुद्रवं कलिमलप्रध्वंसन चाव्ययम, श्रीम- 
च्लंभुमुखेन्दुसुन्दरवरं संशोभितं सवंदा । संसारामयभेषजं 
सुखकर श्रीजानकीजीवनं, धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सतत 
श्रीरामनाम[मृतम्‌ ॥ 
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: » भाषाथे -- श्रीगोस्वामी जी कहते हैं कि ते सुकृतिजन धन्य हैं कि । 


खततं नाम निरन्‍्तरसद्‌ सर्वकाल में श्रीरामनामासत अर्थात्‌ रामनाप्र अस्त को 
पान करते हैं अब यह दिखाते हैं कि -रामनामः रूप अंग्त कहाँ से भया ३ 
अर्थात बह प्राकृत अमृत जो है सो तो प्राकृत जो क्षीरसमुद्र हे उल्लसे प्रकट 
भेंया है और यह जो रापनाम: रूप अपत हे लो ब्रह्मजों बेद है मरायासे २ हित 
अर्थात्‌ अविनाशो सोई तो अम्भोधि नाम समुद्र है तिखसे समुज्धवनाम उत्पन्न 
भया हे अथवा ब्रह्मरूप समुद्र से उत्पन्न भया है भाव बकार से रकार भया है 
ओर हकार से मकार भयाहे तात्पय्यं अह्मका भी सार राम नाम पुनः बह 
रामनामामत क़ैस। ह कि कलिमल श्र्थात्‌ कलियुग के जो मलनाम पाप हैं 
तिनको प्रकर्ष करके ध्वंसन नाम- नाश करने वाला है ओर अव्ययं न/म निर्विकार 
अर्थात्‌ मायासे रदित है भाव वह अम्ठत जो समुद्रे प्रकट भया है सो मायक टे 
ओर भ्रीरापनामासत ओहे सो मायिकनहींहें इससे अब्यय कहा पुनः श्रोराम 
नामाम्ृृत केसा है कि श्रीम/न्‌ श्र थांत्‌ तेजमान जो श्रीशिवजी के मुख चन्द्र समहै 
तिखमे खुन्द्र श्रेष्ठ कल्याणकारो सवंद। शोभित भया सर्वदा कहनेका भाव 
यहहै कि वह अमृत तो त्षीरसमुद्र॒से प्रकट होकर चन्द्रमा मे शोभित भया 
तिसमें भी स्वंदा नही' काहेसे कि, चंद्रमाका कल्पांतमें नाश द्ोज्ञाताहै और यह 
श्रीरामनामासुत जोहैं सो शिवज्ञीके मुखचंद्रमे सवंदा शोभित भया। भाव 
शिवजी. भ्रीरामनामके प्रतवापले अमर हैं इससे . सर्यदा। कद्दा यद कथा 
विस्तारसे श्रमररामायण में और शुकदेचसंदितामें है और केदारशल्ण्ड में 
शिवरज्जीनें पाव॑ति से कहाहै। यथा-- 


- रामनामसमंतत्त्व॑ नास्ति वेदान्तगोचरे ॥ यत्प्रसादात्परों 
सिद्धि संप्राप्ता| मुनयोःमलाः ॥ ७५॥ अतस्सवात्मना राम 
नामरूप॑ समर प्रिये ॥ अनायासेन- भोदेवि अमरी त्व॑ 
भविष्यसि ॥ ७६ ॥ रामनामंप्रभावेश द्यविनाशीपढं प्रिये । 
प्राप्त मया विशेषेण सर्वेषां दुल्लेभ परम ॥ ७७ 
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जिनको कृपासे संपूर्ण सुनियों को निर्मल परेसे भी परे सिद्धि प्राप्त भया है॥ 
इससे सबके आत्मारूप भ्रीरामनाम की हे प्रिये, स्मरणकर जिनके स्मरण करने 
से चिनाभ्रमही अहोदेवि, तुम अमर होजावोगी ॥ श्रीराम्ननाम के प्रभाव करके हे 
प्रिये हम सबसे दुलभ अविनाशी पद्को प्राप्त हुए हैं इत्यादि कहा है इससे 
सचदा कहा और श्रीमान्‌ कहने का यद्द भाव है कि चन्द्रमाकी कल्ञाक्षीण होती 
रहती हैं ओर शिवज्ञीके मुखचन्द्र सदा एकरख रहतेहैं इससे अरीमान्‌ कहा 
पुनः भोरामनामासत कैसा हे कि संसारामय अर्थात्‌ संसार जो जन्ममरणरूप 
रोग है तिनके नाश करनेके वास्ते भेषजं॑ नाम औषधि के समान है भाव उस 
अछत से केवल शरीर हो का रोग जाता हे और रामनापराम्तत से संसाररूप 
रोग नाश हो जाता हे इसले रामनाम सर्वोपरि हे और सब सुर्खो के करने 
वाले हैं भाव अमृत मे स्वाद संतोष दुई सुख है और राम नाम में सब सुख 
है इससे खुबद्ककरं कहा फिर भ्रीरामनामाछझत केलाहै कि प्रीज्ञानकीजीका 
जीवन हे.। ( प्रश्न-) हे स्वामी जी, इस श्लोक मे' शोस्वामीजी ने णशामनामासत 
के पान करने वाले अर्थात्‌ नामके जापक दोई वर्णन किये हैं इसका कया 
अपिप्राय है खो कहिय ( उत्तर ) हे शिष्य, इसका आशय यहहे कि भ्रीरामनाम 
के जापक शाख्रमे' बहुत कहे है परंतु श्रीजानकीजी के समन ओर शिवजी के 

समान दूसरा नाम जापक कोई नहीं हैं सो गोस्वामी जी ने रामायणद्दी 
मे कहा हें कि “ तुम पुनि रामनाम दिन राती | छादर जपहु अनंग अराती ? 
इत्यादि रात्रि दिन के नाप्त जापबक शिवजी को कहाहे पुनः ( दोहा-नाम्पाहरू 
दिवस निसि ध्यान तम्हा' कपाट ) इत्यादि भ्रीजानकीजी को भी रात्रि. दिनके 
नाम जाधक कहाहे इससे दो जापक कहा हे भाव रामनाम: लर्वोंपरि-हे और 
क््बंदा सिद्धांत सार हे दूसरे हेशिष्प रोमजी के प्राप्ति. कंरानेवाले 
श्रीजञानकी जी ओर शिवजी द्तो मुख्य आयाय्य ह बिना इन द्नों की कृपाभय 
श्रीर/मजीकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। यथा रामायण गोस्वापधीजो का वचन-- 


भवानीशंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरुपिणो ॥ 
भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम्‌ ७८ 


थ-गोस्वामोजी कहते हैं कि भवानीश कर दनोंको हम बन्दंना करते 
हैं कैले हैं दोनो कि श्रद्ध/ विश्वास के रूपदे जिनके विनासम्पुण सिद्ध जो है सो 


४८... श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण संठीक 


दी कक की कल की बी कल €₹€**८'ह-%०&-९../.%.#_. "९.८"... 75 
€७०५७३७/५ ९... “५ 


अंपने हृदयमे स्थित ईश्वर को नहीं देखते हैं. इत्यादि कहाहे पुनः-जेहि पर । 
न फरहि-पुरारी। सोनपाव मुनि भगति हमारी ॥ शिवपद कमल जिन्होहि 


रतिनाहीं ॥ राम॑द्िते सवनेहु न सुहाहीं ॥ पुनः श्रीरामजीके बचन यथा औ्रौरोएक 
गुपुत मत सबहि कहों करजारि। शंकर |भजन बिनानर भगतिन पावइ भोरि॥ 
पन; बिनय॥ विनतव्कृपारामपद पंकज सपनेहु भगतिन होई। ऋषय सिद्धि 


मुनि मझुज दजुजखुर भ्रपर जीव जगमाहीं॥ तव पद विरख पार नहिं पा 


कोड कलपकोटि चलि जाहँं ॥ वहुकल्प उपाय करिये अनेक॥ विज शंभु कृपा नहि 
औवियेक । हें शिष्य, इसी प्रकार से बहुत कहा हैँ इससे बिता शिवजीकी कृपा 
भये रामजी की प्रांत हौने। कठिन है । (प्रश्न) हे स्वामीजी, शिवजी की भक्ति ते 
तॉमसी धर्म हे ऐसा शिवपुराण में कहा हे तो शिवभक्ति कैसे करना चाहिये 
यथा प्रमाण शिवपुराणे- 


सात्विकेः सेव्यते विष्णुस्तामसरेव शंकरः । 
 राजसें: सेव्यते बह्मा संकीणस्तु सरस्वती ॥ 
* * अर्थ--सात्तिकी लोग विण्णुज्ञी को सेबते हैं, तमोगुणी लोग शंकरजी की 


“सेवा करतेहे, रंजे।गुणी लोग वह्माजीकी सेवा करतेह ओर महाघोर तमोगुण 
बाल नीच लोग सरस्वतीजी की सेवा करतेह । इत्यादि कहा हे सो क्‍या हे ? 
क्टिये | ( उत्तर ) हे शिष्य; इहाँ7र सूंदम बिचार हे “शिवसंहिता” में लिखाहो 


कि एक दिन शिवजी ने पार्वती से कहा कि दे५ओे, आपके भक्त सब नरक में' 
जाते हैं और मेरे दे। प्रकार के भक्त ह तिनमें' मेरे जो भक्त हें और राजी के 
द्रेही हों लो तो नरकमे' जाते हे ओर मेरी भक्ति कबेल रा्रजी के धास्ते करते 
हैँ तिनको में परमपद देता हूं यथा प्रमाण शिबसंहितायाम्‌-- 


» नहिं सर्वे मद़ाक्तास्तामसानश्चेतसः । अंश्यन्ते पुरुषा- 


थाच्च तवभक्ताइवाम्बिके ॥ ७६॥ रामदेव॑ परह्य भगवन्त 


पुरुषोत्तमम्‌ । राममेव पर प्राप्य मत्वानः पुरुषासतु ये॥८०॥ 


_तदभक्तिज्ञानदातारमुमे मां समुपाश्रिता:। आचार्य तेन से- 
बनते तेतरन्ति भवाम्बुधिम ॥ ८९ मामेव॑ परमत्वेन भजन्ते- 
#पिद्विषन्तिये।न ते मुक्तिपदं यान्ति भूतयोनय एव ते॥ ० २॥ 
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अथं-हे प्रिये, हमारे सब भक्त अचेत न सामसी नहीं होते हैं श्रौर 
तुम्हारे भक्त के खमान पुरुषाथ से भ्रष्ट होते नहीं जो भी रामजी के। सबसे परे 
मान के तिनके प्राप्ति के वास्ते हमको भजते है. तिनको मैं भक्तिज्षान देता हों, 
ओर गुरु को जो नहीं सेचते हैं ते संसार भें गोता खाते हैं और ओो कोण मेरे 
ही को सबसे बड़ा मानि के भजते हैं और रापजी से दं ष रखते हैं तिनको मोक्ष 
नहीं होता है भूत प्रेत योनियाँ में जाते हैं । इससे. हे शिष्य, शिध भक्ति रामजी 
के भक्ति बास्ते करे तब तो ठींकद्दी है नहीं तो नरक तो बने बनाया है। श्रथ 
भी जानकी जी का थ्राचाय्यंत्व सुमो सदा शिवसंहिता में लिखा है। यथा-- 


राजमार्गमिमं विद्धि रामोक्त जानकीकृतम ॥ 

यदते चान्यमागोंस्तु चौराणां विथिका यथा॥८श॥ 
श्रीजानकीसम्पदायं रामराज्यसमन्वितम | 

सृते केर्पप न यास्यन्ति वाब्छितं फलमेव च॥८श॥ 


अर्थ-भरी रामजी की प्राप्ति के अर्थ श्रीशमजी का कहा भया और श्रौज़ा- 
नकी जी का किया यह राजमार्ग है याने श्रीशमञ्जी के समीप पहुंचने फे पास्ते 
सदर पक्की सड़क है जो चाहे सो चला जावे और इसके सियाय जो विमुज्- 
माग दे सो सब चोरों के मार्गलमान है । भाव भगवतद्भक्ति को छोड़ के जो 
दूखरे मार्ग में चलता है सो ६ण्ड का भागी होता है हमारे राम जो का भजन 
मार्ग सर्वोपरि हे ओर सब धोखा मात्र है। श्रीज्ञानकीजी के सम्प्रराय बिना 
जो दूसरा कोई श्रीर।/म॒ जी के रहस्थमंडल में जाना चाहे तो नहीं जा सफते हैं 
यह निश्चय है ओर इसदे; बिना दूखरा ममवांछित फल को भी नहीं दे सकता 
है| हे शिष्य, इसी प्रकार के बहुत प्रमाण हैं इस से श्री जानकी जी भी प्रधान 
श्राचाय्यं हैं। भाव-शिवजी मद्दाराज श्री शाम जी के समीप पहुंचामेधाले ऊपर 
के आचाय्य हैं ओर श्री आनकी जी महारानी जो हैं सो रहस्यमण्ल की 
प्राप्ति कराने बाली भीतर का आचाय्य॑ हैं इली प्रकार से दोनों आाय्य हैं 
इससे इस श्लोक मे रामनाम के जापक दोऊको कहा इससे यह दिलाया कि 
दोनों श्राघाय्यों के राम नाम द्वी श्राधार ऐ काहेसे कि शाम नाम से परे तत्व 
कुछ नहीं है यह सब बेद, शास्त्र, पुराण का सिद्धान्त है ताते सय छोड़फे राम 

५ 
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कफ श्रीवेदार्थ प्रक ७ 

पो 020) कमर प्राय म्रायण सदठीक॥ 

स.जपो। हे। 40086 0 / | 

री हे ) शिष्य, गोस्वामी ज़ी के सब ग्रन्थों में भी रामनाप हो सार है पु ; 

गाए ग्ोस्वामीज्ञीने भोरासजी को शपथ करके कहा है। यथा ( कवित सो 
चलो ) 


आलश्ष रामताम को- भरोसोर मनाम् ४ 
शी जानी न परमप 4850. 
को, ॥ स्त्।रथ सकल परमाष्थ को रामना 7 दृहिनां ने चाम 


नाम रूप लीला धाम चारों परत्रह्म ् "फ है 
सल्देह नहीं है।काइसे कि रूप लीला था + छ है इसमें 

$ गे न सबको भ्पूँ हीं चंदे । 
भी त्त्हे हे ओर राधनाम ऊंच नीचे जी है और सवदेश प्रे 


! राजा रंक सबको सुलभ है और सतत शर्म 
है। यथा--( रामनाम भूविख्यातम्रिति श्रुतिः ) और 0 पल्पामा दी 
विनय में कहा है । यथा --( नीचहँको उचहकों रंकह को रायहको 

खुखंद आपनो सो घरू है ) इत्यादि कहा है इसले राभनाम सर्वोपरि के 
श्रीरामजी के सो कोटि रामायण में भी सार भोरापनामही है सो गोस्पामीज़ी 
ने रामायणहीमे कहा है| यथा--( रामचरित सतकोडि मह लिये महेश जि 

ज़ानि ) इत्यादि ओर विनय में भी कहा है। यथा--राम जा 


क्‍ रावरो नाम्र 
मेरो म्रातु पित॒ हैं । छुज़न सनेही गुरू साहिब सल्ला सुहृद शामनाम प्रेमपन 
अविचल चवितु है ॥ सतकोटि चरित अपार दधिनिधि मथित्रियो काढि वाम 


देवनाम घृतुद्दै ॥ नाम को भरोसो बल चारिहु फलको फल खुमिरिये छोड़ि 

भलो क्ृतु हे ॥ स्वारथ साधकु :परमारथ दायकु नाम रामनाम . हर 
और दितु है ॥ तुलसी सुभाय कद्दी सांचीये परशेगी सही सीतानाथ गा 
चितहूंको चितु है इत्यादि कहा है ॥ इससे भ्रोराप्त नाम सर्वोपरि है। हे शी 
गोस्वामी जोके सब ग्रन्थों मे रामनामहीं सार है । यथा--( बरचारामायणे 
कलि नदि ज्ञान विरागन योग समाधि ॥ रासनाम जपु तुलसी निरुपाधि ॥ 
रामनाम दुई आखर हिय हितु जानि ॥ रामलषन सम तुल्लसी सिखवन आना 
मान ब्ाप गुरू स्वामी रामकर ताम तुलसी, जेहिन, खुहाय. ताहि विधि बाप 
राम्नत्तास. जधु तुंछली होइ बिशोक | लोक सकल कल्यान न्ौक प्रसकोक ॥ तप 
तीरथ मखदून नेम उपवास ॥ सबते, अधिक रस जपु लुरूखीदास ॥ पुन्तः 


। क्‍ ही 
90709: ॥॥॥70॥। ॥] ) ५ पर 
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पर तुलूूसी जाके बदनते घोर्यों निकेसत शाम ॥ 
की पणतरी मेरें तनके चाम | हे त्ोण्यो ते शप्त ॥ ताके पग 
खुमंगल कन्दु | सुमिरत करततल 


कप बिन्ु परमारथ 
जे कर नई थकी आस। 
च चून्द्‌ गहि चाहत चढन अकांस ॥ शृत्यादि बहुत कंहा हे बे 


देने से पुस्तक विध्तारे दोजायगी । ताते थोरेद्दी 


सार हे इससे परे 4] 
योपनिषद्‌ में कहाहे कि (शानभा्िष्ज है हे ५.3 कुछ नहीं है रामतापनी- 


भ्रीरामनाम: है “इससे सर्ववेदार्थय ठक्त्वहै 
सिद्धान्त है कि ( ऋते ज्ञानाननमुक्तिः नान्‍्यः 
ज्ञान मोक्ष नहीं ओर इसके सिवाय मुक्तिके प्राप्ति 
कहा है थुनः ( शनादेव तु कैउल्यपमिति श्रुति: ) अर्थात्‌ ज्ञानका खांघ के 
रामनाम है. इसके विना अन्यसाधन वृथा हैं बिना दाता माय जपे हे हे 
कल्याण होना दुलेभ ३ रामनामका जपनाही ज्ञानहै और सब तो कथनमात्र 35 
हे। हे शिष्य, जो अहंब्रह्मास्मि को ज्ञान कहते हैं सो पिथ्या ज्ञानी हैँ के 
वेदाथ नहीं ज्ञाना है इ सीसे अपने को त्रह्म ॥नते हैं. ताते सब खटका छोड के 
रामनाम जपो । हे शिष्य, (खदा शिवसंहिता) में लिखा हे क्किएक जछ मे सब 
ऋषि सुनि छोगोंने आपसे वाद बिवाद किया और वेद शाम पुराणेके प्रमाण 
देदे कोई कहे कि मेरामत डीक है कोई कहे कि नहीं मेरा हो मत सर्चोपर है इसी 
प्रकार से बड़ा भारी शास्त्रार्थ भय परन्तु यह निर्णय न भया कि सबका सार 
कया है तब सब मिलके बेदसे बूफा कि सबके सार सिद्धान्त क्या है सो बेद्‌ 


भी सब मत प्रामाणिक देख के चुप हो गया तब खबने बेदबक्ता ब्रह्म जी से 
बूका तो ब्रह्माजी भी सबमत प्रामाणिक जानके घबड़ा गये निर्णय नहीं करसके 


तब खबने यथार्थ सिद्धान्त जानने के वास्ते भगवन का ध्यान किया तो शआाका- 
शबाणी भई कि आ्रप सब शेष $ भगवान्‌ के पास जाओ और शोंष जो जो कहें 
वद्दी सर्वोपरि जानना यद खुन के सबने शेष जी से बूफ़ा तब सब .जीवों के 
श्राचाय्य जे हैं शेष जी सो सब ऋषियों सुनियां के सहित वेद से कहा यथा 
सदा शिवसंहितायां घिशतमो5ध्याये शेष उचांच वेदान्प्रति | ४ 
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_ रामनाम्नोःथमुख्याथ भगवत्वे प्रतिष्ठितम| 
._ किस्मृतं करठमशणिवद्वेंदा शुएुत तत्ततः ॥ <५॥ 
-. तात्पय्यवृत्या विज्ञेयो बोधयामि विभागतः । 
.... रामनाम्नि शुचित्ञेयाः पणमात्राःतत्ववोधकाः ॥८६ 
: .  रामनास्नि स्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते। 
._ रकारेण तु विज्ञेयः श्रीराम: पुरुषोत्तम: ॥८७॥ 
....  अकारेएतथा ज्ञेयों भरतो विश्वपालकः । 
 व्यंजनेन मकारेण लक्षप्रणोत्र निगद्यते ॥८७ 
._ इस्वाकारेण निगमा शत्रघ्नः समुदा तः । 
« >मकाराथो द्विधा ज्षेयःसाननासिकभेदत:॥०६॥ 
 प्रोच्यते तेन हंसा वें जीवाः चेतन्यविग्रह्य: । 
) ...« संसारसागरोत्तीएाः पुनरावृत्तिवजिताः ॥६०॥ 
_ दास्याधिकारिणः सवे श्रीरामस्य महात्मनः | 
.... एतत्तात्पय्य॑मुख्यार्थादन्योथों योनभयते ॥६१॥ 
.... सोनथ इति विज्ञेय: संसारप्राप्तिहेतुकः । 


भथ --शेषजी बोले कि भ्रीरामनाम के जो मुख्य अर्थ है उसी में भगवज्त 
प्रतिष्ठित है श्र्थात्‌ भगवान्‌ शब्द का यथा अर्थ रामनाम ही में घटता है का 
से कि सदुगरण करिके जो युक्त होय उसको भगवान कहते हैं । 
.. यथा विष्णु पुराणे। 


पे 


ऐश्वय्यस्यसमग्रस्य वीयंस्य युशस्तः श्रियः | 
ज्ञानवेराग्ययोश्वेवषएणांभगइतीरिणा ॥ 
उत्पत्ति प्रलयंचेव भूतानामगर्तिंगतिम्‌ | 


श्रीवेदथप्रकाशरामायण] सटीक।_ ४३ 
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वेत्तिविद्या मविद्यांचसवाच्यो भगवानिति ॥ ५ 
अधात्‌-संपूर्ण ऐररुवर्य १ घी २यश ३ श्री ४ ज्ञान ५ वैराग्य इन छथों को 
:. भग कहते हैं । उत्पसि १ प्रल्य २ भूतों की गति ३ श्रगति ४ विद्या ५ 
अविद्या इन छवो को ज्ञो जाने वह भगवान वाचक है | और श्रीरं।मनाम में भी 
षडक्षर हैं ताते छघो गुण केवल रामनाम ही के छवों अ््तर में विराजप्रान हैं 
इससे यथा भगवान्‌ एक रामनाम हो हैं दूसरा भगवान नहीं हे सोई शेषजी 
कहते है कि राम नाम ही में भगवत्त प्रतिष्ठित है भाव रामनाप्त बड़े समर्थ हैं 
हे बेद आपको रामनाम विस्मरण दो गया है जैसा कि मणि कंठद्दी भें हे श्रौर 
खोजकरे भूल से अन्यत्र तैलेही आप करते हैं अर्थात्‌ रामनाम का यथार्थ श्रर्थ 
भआपही में है सो आप भूलगये है! ताते आप तत्त्व॑ को सुनो हम कहते हैं ॥१॥ 
से तात्पय करके जानने योग्य है सो हम तत्वबोधार्थ के बास्ते बिभ।ग करके 
कहते हैं श्रीरामनाम में दत्त के बोध फरने वाली पचित्र छ मात्रायँ हैं ऐसा 
जानना ॥१५॥ तिसमे राममाम मे जे। रेफ है सोई तो भ्री जानकी जी के स्वरूप 
कहते दे और स्थयं रकार श्रीराम पुरुषोत्तम का स्वरुप जानो ॥३ और मध्या- 
कार अथांत्‌ रकार मकार के बीच भे जो अकार है सो जैसे भ्रीराम पुरुषोत्तम 
हैं वैसे दी श्रीपरत जी के स्वरूप जानो जो सम्पूण संसार के पालन पोषण 
करनेवाले हैं और व्यंजन याने मकार के अनुस्वार सोई तो यहां पे स्दष्ट भ्रो 
लच्मणजी के स्वरूप जानो ॥ और हे बेद, हस्वाकार श्र्थात्‌ मकार के अकार 
सो सम्पूर्ण शत्रुओं के नाश करने वाले श्रीशत्ुध्त जी के स्वरूप उदाहरण याने 
प्रमाण जानो श्रोर मकार का दो प्रकार का श्रर्थ जानना एक तो निरनुनासिक 
भेद्से दूसरा सानुनासिक भेद्से यही तो ब्रह्माले चीटी पर्य्यन्त सब हंसस्व॒रूप 
“जीव हैं और सबही चैतम्यस्वरूप हैं ऐसा कहा है जो जीव संसाररूप समुद्र से 
पार हो जाते हैं सो पुन्जन्ममरणसे रहित होजाते हैं । पूर्वोक्तः ब्रह्मा से चीटी . 
पय्यन्त जितने जीव हैं तिन सबको दा सत्व श्रधिकार है याने श्री रामजीपर मा त्म को 
सेवकाई करना यह मुख्याधिका र है। हेवेद, भ्रीरा मना मे इतनेद्दी त।त्पय्य मुख्या्थ 
है औ्रोर श्रन्य श्रर्थ जो हैं श्रथवा करते हैं सो सब अ्नथ हैं ऐसा निश्चय करके 
जनना और दूसरा अर्थ जो है सो संसार का देने बाला है। (प्रश्न; हे स्वामोजो, 
सब जीवोको दासत्व श्रधिकार कहा शोर शास्त्रभे दास शुद्रको कहा है सो कैसा 
है कृपा करके कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, शास्त्रकारने तोनो वर्णोकी सेचकाई 


* 
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दूसरे की क्या'कथा | यथा-( ब्रह्मदासो वह्माहमेति कितवाः ) इत्यादि श्र तिमे 
' अ्ह्लाजी से कहाहै और मंत्रभाष्य में भी कहा है । ( अकारवाच्यस्य भ्रीनारायण. 
स्थसकारवाच्यात्मा दांसइति कथ्यते ) अर्थात्‌ अ्रकारवाच्य श्रीनारायण का 
सकारव।च्य जीवात्मा दास है ओर श्री बाल्मीकीयरामायण मे हनुमानजी ने 
कहा हे कि ( दासोहं कोशलेन्द्रस्थ ) इत्यावि । इससे हे शिष्य, जीव सदा 
भ्गवद्स है ,ताते जो जोध रामजोके शरण में आज़ाबे उनका रामदाल 
ऊंष्णुदास नारायणदास, वासुदेवदास, इत्यादि नाम घर ना चाहिए मत्स्यदास, 
कूमेदास, बाराहदास, कहल्किदास, बौद्धदास इत्यादि आधेषाब- 
तारकनाम न धरे ओर न शिवदास, शंकरदास, दुर्गादास, कालीदास, 
देवोदास, गणेशदाल धरे काहेसे कि जीव. जो है सो रामजी काह इससे उन्होके 
नाम संबंध का नाम धरे ओर देवतांतरका नाम पूचेंक न धरना चाहिये। 
यथा हारितस्म्ति:-+ शक्त्या5वेषावाराणां बजयेन्नामवैष्ण॒वः ) श्र्थात्‌ शक्ति 
देवि दुर्गादिक और आवेषाचतार मत्स्य कूम बाराहादि के नाम वैष्णव छोड़के 
नाम धरे इत्यादि फद्दाहे इससे दास कहा और रामनामके दो अर्थ हैं एकतो 
श्रीसीतारामजी के प्राप्ति वास्‍्ते सो तो यही श्र्थ है जोकिकही आये हैं और 
दूसरा अर्थ यह हे कि रामनामसे उँ०कार भया “कार से जिधा अहंकार 
भया अहंकार से वह्मा.विष्णु शिव हुए तिनसे संपूर्ण संखार हुआ यद अर्थ जो 
है सो अ्नर्थ हे और संसार का देने व/लछा-है इससे 'देशिष्य, जो कोई रामज्जीसे 
मिलना चाहे सो पूर्वोक्त अथेका बिचार करे और छहो श्रक्तर मेंछवो स्वरूप के 
ध्यान करे अर्थात्‌ ऊध्चे रकार से श्री जानकीजी का ध्यान करे और रकार में 
श्रीरामजीका मध्याकार में श्री भरतजीका और मकार के अज॒स्वार में याने 
विम्दु में श्रीलद्मणज़ी का मकार के अकार में शशञ्ुघ्नजी का ध्यान करे और 
सालुनासिक जो मकार है तिसमें अपना शुद्ध स्वरुप का ध्यान करे कि मैं 
नित्यहं निर्विकारहूं भगवदसहँ शुद्ध चेतन्यरूप हूँ इत्यादि ध्य।न को धारण 
करके सर्वोपरि श्रीराप्रनाम को स्मरण करे बह जीव भगवदुप है यह लिप 


है। ( प्रश्त ) हे स्वामीजी, श्रीरामनाम कया वस्तु है और किसको राम कहते 
३७. ६६ ४ 
हैं सो कृुपाकर कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य, “रम्ुक्तीडा” घातु से राम शब्द भ्रयां 
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है इससे खब में जो रमे नाम क्रीड़ा फरे उसको राम कहते हैं और श्रुति में 


भो प्रमाण है कि योगी लोग जिसमे रप्रे उसको राम कहिये। यथा-- 
प्रभाण शमतापनीयोपनिष द्‌ ॥ 


रमन्‍्ते योगिनोन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि | 
राम इति पढे नासौ पर व्ह्याभिधीयते ॥ 
अथांत्‌ ज्िस सच्चिदानन्द अनन्त में बड़े २ योगी छोग रमण फरते हैं सो 
यह क्री राम. पद वाक्य परचनह्म कहते हैं । भाव भ्रो रामनाम हीं परत्रह्म हैं 


ओर जितने नाम हैं सो सब ईश्वर के नाम हैं ब्रह्म वाचक नहीं हैं। और नाम 
रूप में अभेद है यथा बृहदुत्रह्मसंहितायां । है 


म नाम्म को जपना चाहिए। इस 
। में खूब वर्णन किया है । 
भाई शमनाम ही से अवतार लेते 


प्रसंग को भ्री गोस्वामी जी ने भ्री नाम चन्दन 


हे शिष्य, अथवेणबेद क्री श्रुति से चारो, 
हैं। यथा प्रमाण-- 


अकाराक्षरसम्भूतः सोमित्रिविश्वभावतः | -- 
>पकारात्तरसम्भूतः शत्रुध्नस्तेजसात्मकः ॥ 
'जज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः ॥ 
अद्धमात्रात्मको रामो बद्मानन्देकविग् हः ॥६५॥ 


र्थ--याशवल्क्यजी बोले कि अकार अक्षर से श्री लच्मण ज़ो भये हैं ज्ो 
विश्वभावन अर्थात विश्वात्मक अ्रभिमानी हैं और उकार शक्तर से भ्री श 


जी भये हैं जो तैज़सात्मक अभिमानी हैं ओर प्रज्ञात्मक अभिम्ानी 
भरत जी हैं 


श्र 


नप्त 
जो श्री 
सो मकार अ्रद्धरसे प्रकट भये हैं और श्रद्ंम्रात्रा जो रेफ है तिससे 
भायग्रात्मा श्री खीतारामजी भ्रय्रे हैं जो सब्चिदानन्द के स्वरूप हैं. इत्यादि. 
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कहा है। हे शिष्य, इहां अधंमात्रा में भो सीता जी के स्वरूप जानना काहेसे 
कि युगल स्वरूप एकही हैं यथा (अधंम्रे स्थितों श्रीमत्सीता (मो परात्परौ) 


इत्यादि पद्मपुराण में कहा है इससे अद्धमात्रा में सीतारामजी दूनों स्थित हैं 
इससे क्रीरामनाम सर्वोपरि है। पुनः स्कत्द्वंचन-- 


सर्वेब्वताराः श्रीरामनामशक्तिसमुद्गवाः । 
सत्यं वदामि देवेशि नाम माहात्म्यमद्भुतम्‌ ॥६५॥ 


अथं--स्कन्दपुराण में भ्री शिवजी ने पाव॑ंती जी से कद्दा है कि हे देवेशि, 
सब अवतार भ्रौरामनाम की शक्ति से उत्पन्न होते है हम सत्य कहते हैं फाहे से 
कि रामनाम का माहात्य्य आश्चय्य है पुनः वायुपुराणे-- 


सर्वेषामवताराणां कारण परमाद्भुतम्‌ । 
श्रीमद्रामेति नामेव कथ्यते सह्विन्विहम ॥६६॥ 
अथ-वायुपुराण में शिवजी ने नारदजीसे कहा है कि सब अवतारोंका परम 
कारण ऋाश्चय्यंमय श्रीरामनाम दी कहा है यह मत सबको सब दिन से सिद्ध 
है। हे शिष्य, इसी प्रकार के बहुत प्रमाण हैं श्रीरामनाम सर्घोपरि और सब 


अवतार का आदिकारण है रामनाम द्वी खे कोटि २ ब्रह्माण्ड होते हैं और 
क्रियादि शक्तियां भी द्वोती है। यथा-- 


रामनामांशतो जाता बल्याएडा: कोटिकोटिशः | 
रामनाम्नि परे धाम्नि संस्थिता: स्वामिभिस्सह॥६७॥ 
स्वाभाविको तथा ज्ञानक्रियाद्याः शक्तयः शुभा: । 
रामनामांशतों जाताः स्वलोकेषु पूजिता: ॥६८॥ 


अर्थ-पद्मपुराण में वेद्व्यास जीने सब विप्रों से कहाहै कि मामी 
के अंशसे फोटि २ ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं ओर परमतेज मय वीर पलामही हु 
स्वामी के सहित अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु मद्दादेव के सहित कोरि बे मह 

ट्थित हैं ॥ ११ ॥ तैसे ही श्रीराम नामही से स्वाभाविक बाबर "आय 
उपखनाशक्ति आदि लेके जितनी शक्तियां शुभदायक हैं स्नो सब 3. कक 
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ओर सब लोक मे सुपूज्ञित हा रही हैं । हे शिष्य, इसी प्रकार के बहुत प्रमाण 
हैं। श्री रामनाम के समान दूसरा कुछ नहीं है रामनाम सबका कारण है ॥ 
पथ: 


रकाराज्जायते बद्ण रकाराज्जायते हरिः । 
राराज्जायत शम्भू रकारासवशक्तयः '| ६६ ॥ 
आहदावन्त तथा मध्य सरकार व्यवास्थतम | 
विरव चराचर सवेमवकाशेन नित्यशः ॥ १०० ॥ 
रकाराज्जायत वायू रकाराच्छब्द उच्यते | 
वाक्तक्तच मकारेण रामएवेति वे श्रतिः | १०१ ॥ 
रारच्डपत्नाकर्च अकारो मत्येसम्भवः | 
मकाराच्चून्यज्ञीकश्च त्रयो लोका निरामयाः ॥९० २॥ 
रामेण अक्तरा जाताः खरे रामेण जायते । 
वेदवेदांगयोभेंदों रमेण जायते श्रुव॑म्‌ ॥१०३। 
रामशब्दन वर्णाश्व विजानीयालयत्नतः । 
रकारादबल्मणा जाता अकारेए नृपास्तथा ॥१०४॥ 
मक!रेण विशः प्रोक्ता अकारेणा धमास्मृतः । 
अनुस्वारेण ब्ह्माण्ठाः सर्वे रमेण संयुताः ॥ १०४ ॥ 
अथ--( पुलस्त्य संहिता में ) लिखा है कि रकार से ब्रह्मा जी भये हैं 
रकार से विष्णु भगवान्‌ भये हैं रकार से शिवजी भये हैं ओर रकार से ही 
देवि दुर्गादि शक्ति भई हैं ॥ भादि अन्त तथाहि मध्य सब रकार ही में स्थित 
हैं ओर जितने विश्व में चराचर जीव हैं सो सब नित्यप्रति रकार ही में विच- 
रते हैं रकार से पवन भये हैं रकार से शब्द भये है ओर वाक नाम बाणी का 
तत्त्व मकार है | भाव मझऋार से वाणी भई है इसी को राम ऐसा वेद कहते है। 
हे शिष्य, इसका भाव यह है कि “सोहं” शब्द रामताम ही से भया है रकार 


से शेषछोक याने पाता छोक भया है ओर अकार से झुत्यु लोक भथा है 
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और मकार से शून्य याने स्वर्ग लोक भया है इसी से तीनों ल्लोक निरामय है 
शामनाम ही से सम्पूर्ण अक्षर भपे हैं ओर सप्त स्वर भी रामनाम ही से भये है 
भौर वेद वेद के षडंग सब रामनामही से भये हैं यह निश्चय है | और रामही 
शब्द में चारोव् भी प्रयत्न से जानना चाहिये जैसे कि रकार से ब्राह्मण भया 
दै अकार से नगर जो राजा है याने क्षत्रिय भया है ॥ और मफकार से वेश्य भये 
हैं मकार के अकार मे अधम जो शूद्र दे सो भये हैं और अजु॒स्वार जो जिन 

, है तिसमे सब बूह्माण्ड स्थित हैं ॥ इसी प्रकार से बहुत कहा है इससे रामनाम 
सर्वोपरि है हे शिष्य, रामनाम ही से सब भये हैं ऐसे ही और भी कहा है। 
यथा-- 


असेख्यकोटिलोकानामुपादानं परातरम | 

तथेव सववेदानां कारएं नाम उच्यते ॥१०६॥ 

: ० गमनामांशतो जातास्सुमं त्राश्वाप्यनन्तकाः । 
अबुधानेव जानन्ति नाममाहात्म्यमुज्ज्वलम ॥१०७॥ 
एकतः सकला मन्त्रा एकतो ज्ञानकोटयः । क्‍ 


एकता रामनामस्यात्तदाप स्यान्न वें समझ ॥१०८॥ 
अथं--भ्री रामनाम असंख्यकोटि छकोकों के कारण हैं ओर तेसे ही सब 
चेदों का कारण हे । रामनाम ही के अंश से मोहन, सारण ड्याटन बशी- 
क्रणादि सब मंत्र भये हें इस बात को मूर्ख छोग नहीं जामते है! कि रामनाम 
का बड़ा माहात्म्य है ॥ एक तरफ सब मंत्र एक तरफ कोटि २ ज्ञान और एक 
तरफ श्री रामनाम हो तो भी बराबर महोीं .हो सकता हे ऐसा राभनाम सर्वों- 
परि हैं यह बचन “ भुशुण्डिरामायण” का है ॥ पुनः ( केदारखरडे ) 
अन्याने यानि नामानि तानि सर्वाणि पाबति । 
कार्य्यार्थेंसभवानीह रामनामांदितः प्रिये ॥१०९॥ 
_ मार्कण्डेयोपि श्रीरामनाम संस्सत्य सादरम । 
मृत्यु तीर्खा5विलेंबेन रामनाम परं बल्म ॥११०॥ 


तयेव नारदो योगीमक्ता भ्रयास्तथापरे । 


| श्रीवेदार्थप्रकाशरामायणं सटीक ।.. ९६ 
सत्योमेहाःशव तीर्वा संनिमरनः सुधां बुधो ॥१११॥ 
लम्बोदरोपि श्रीरामनाममाहात््यमुज्ज्यलम्‌ । 

: -अैला च धारेत॑ चित्ते ततः पूज्यः सुरासुरः ॥११२॥ 
एवं नामप्रसादेन ऋषयो देवतास्तथा। 

मेनुष्या: किन्नर नागा यक्षग्याधरास्तथा ॥११३॥ 

सर्दे कृताथों अभवन्‌ तस्मिस्तरिमिन्‌ युगेयुगे ॥ 

भर्थ - शिवजी बोले कि हे प्रिये पायंति, अन्य जितने भगवत्त्‌ केंभाम 

है सो सब कार्य्यार्थ याने लोगो के कार्य्यार्थ प्रकट भये दे और श्री रामनाप 

अनादि हे सब नामों के आदि कारण है। भरी माकेणडेयजी ने भी श्री राम- 
नाम को आदर पूर्यऋ स्मरणकर के र गमनाम के श्रेष्ठ बल से बिना अवैछस्‍्य 
ही झत्यु को पार होके रामधाम को चले गये। तैले ही सब भक्तों के राजा 
श्री नारद ज्ञी योगिराज़ और भी टूसरे बहुत से मत्युरूप महासमुद्र को 
तरिके खुखरूप समुद्र में मगन भये ऐसा रामनाम है। पुनः गणेश जी ने भी 
श्री रामनाम के उज्ज्वल माहात्म्य को नारद जी के द्वारा सुन फे चित्त मे 
धारण किया और उसी से सुरासुर करके प्रथम पूजित भये। ऐसे श्रीराम 
नाम की कृपा करके संपूर्ण ऋषि, मुनि, देवता, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गैँधर्व- 
सं, घिद्याधर, सब युग युग कृतार्थ भये है' इसी से भीरामनाम सब का- 
सार कहा हे | 

रामनामग्रभावणु खयम्भू: सजते जगत्‌। 

विभति सकल॑ विष्णु: शिवः संहरते पुनः ॥११७॥ 

वार्भनों गोचरातीतः सत्यलोकेश इंश्वरः । 

तस्य नामादिकें सर्व रामनाम्नाप्रकाशतें ॥११४॥ 

यस्य प्रसादादेवेशि ममसामथ्यमीरशम्‌ । 


संहरगपि क्षमादेव ज्ेलोक्पं सचराचरम ॥११९॥ 


६० श्रीवैदार्थथकाशरामायण संटीक | 


. धाता सजति भूतानि विष्णाधीरयते जगत्‌ । 
.. तथा &द्धादयः सर्वे रामनाम्नाभिवांद्धताः ॥ ११७ ॥ 


अर्थ-- (महाशंभु संहिता में ) कद्दा है कि रामनाम ही के प्रभाव कर के. 
ब्रह्मा सष्टि करते हैं विष्णु भगवान्‌ पालन करते हैं शिवजी संहार करते है॥ 
तहेंपर शिवजी ने कहा है कि मन वचन इन्द्रियसे परे जो हैं साकेतलोकाधिपति- 
ईश्वर तिनक नाम रूपादिक सब श्रीरामनाम करके प्रकाशित हैं। हे प्रिये, जिन 
शामनामकी ऊपाकर के मेरी ऐसी सामथ्य भई हे कि तीनों लोक सहित चराचरको 
में क्षणमात्र मे संहार करताहूँ | पुनः--ज्ञिन रामनामकी कृपा से ब्रह्मा जी प्राणी 
सजते हैं विष्णुजी धारण करते हैं तथा इन्द्रादिक सब देवता सिद्धित्व को 
प्राप्त भये हैं| हे शिष्य, भ्रीरामनाम का बड़ा भारो प्रताप है इसके समान कुछ 
नही है यह: सिद्धान्त निश्चय करके जानना ओर सब ब॒था है हमारे वचन को 
सत्य मानोपुनः । पच्मपुरा णे-- 


. विष्णनारॉयणादीनि नांगानिं चामितान्यपि । 
. ताने सवाए देवषें जातानि रामनामतः-॥ ११८ ॥ 
 सर्वेषां हरिनाम्नां वे वेमवे रामनामतः । 
- ,ज्ञातं मया ।विशेषेण तस्माच्क्रीनामसंजप ॥ ११६ ॥ 
“ “अर्थ--ब्रह्माजीने कहा है कि विष्णु नोरायणादिक जितने नाम हैं खो सब 
नाम हे देव्षि नारद, श्री रामनाम से भये हैं । और सब हरि के नामों में श्रीराम 


नाम का वैमव विशेष है यह मेंने अच्छे प्रकार से जाना है। तिससे हे नारद ! 
श्रीरामनामका (जप कर । पुतः विष्णु (१राण 5 में ब्रह्माज़ी”ने मरीचि से 


कहा हे | 
अह च शकग वविष्णस्तथा सर्वे दिवोकसः | 
रश_मनामप्रभावेश .संप्राप्ताः सिद्धिमत्तम्राप्त || १२०। 
नि१र्ण रामनामदं वणाना कारण परप्न | 


अर्थ बत्रह्माजी बोले कि में और शिवजी तथा विष्णुभगवान और सम्पूर्ण | 


है 


श्रीवेदार्थप्रकाशरामीयणं संटीर्क । ६१ 


_च ०.2 जन न न 


देवता छोण।: श्तरामतास के ही प्रभाव करके उत्तमसिद्धि फो प्राप्त 
भये है', रामनाम निबण हे और सब अक्षरोक्रा कारण है सबसे परे है । 
हे शिष्य, इसी प्रकार के बहुत प्रमाण हैं कहांतक लिखे रामनामका 
-महात्म्य शिव शेष शारदादिक नही फहसकते हैं तो हम कहाँतक कहें । 


सावित्री बह्मणा साद्ध लक्ष्मीनारायणन चे ॥ 
शेंभ्ना राम रमेति पावती जपतिस्फुटम ॥ १२१ ॥ 
रामनामप्रभावेण खयेंभूः सजते जगत्‌॥ 
तथेत्र स्वंदेवाश्च सेवेःश्वर्यसमन्विताः ॥ १२२ ॥ 
गवामयुतकारेनां कन्यानामयुतायुतैः ॥ 
तीथकोटिसहसाणां फल श्रीन|मकीतैनम॥ १२३ ॥ 
समनामसम चान्यंसाथन प्रबदन्ति ये। 
ते चाणहालसमाः सर्वे सदा रोखवासिनः॥ १२४ ॥ 
अथं--सावित्नी सहित बत्रह्माजी, लक्ष्मी के :सहित क्‍ नारायणजी 
बशवजी पाव॑ति के सहित भ्रीरामराम ऐसा सुपष्ट जपते हैं। रामनाम के प्रभाव 
करके ब्रह्माजी सृष्टि करते है तथा सबब देवता लोग भी रामनाम ही के प्रभाव 
से संपूर्ण ऐश्वय्यंयुक्त भये हैं। कोटिन गोदान के समान, असंख्यकोटि 
कन्यादान्‌ के समान, कोटिन तीर्थों के समान फछ श्रीराम॑नाम कि कीत्तन 
करने से होता है । जो कोई श्रीरामनाम के समान दूसरा साथन कहता हे - 
सो चाण्डाल के समान है सदा रौरधनरक भें निवास करेगा इसमे संदेह . 
“नहीं हें। यह वचन पुलस्‍्त्यं संहिता का है | दे शिष्य, देखो [ईश्वर 


“नारायणादिक श्रीरामनाम को जपते है' तो दूसरे की का कथा है इससे श्रीराम 
“नाम सर्वोपरि है और सबके अधार है और भी सुन। 


नागायणाद नामाने कीरतिताने बहून्यप्रि। 
सम्यग भगवतस्तेषु रामनामप्रकाशकम्‌॥ १२३॥ 


. > बन 
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नित्य ब्रह्म ननिराकामेश्वय्य वेविभातिच ॥ १२६॥ 
उभयेश्वस्थमान्‌ नित्यो रामो दशस्थात्मजः। | 
. साकंते नित्यमाधुय्यें धाम्नि संरजते सदा ॥ १२७॥ 
_ यत्र यत्र समद्धारो रृश्यते श्रूयतेउ्थवा । 
७ केक, ७ ७ 
तत्सव रामनाम्नव सत्य सत्ये बचों मम ॥ १२८ ॥ 
अर्थ--शिवसंहिता में शिवजीने कहा है कि जितने विष्णु नारायणादि- 
के नाम शाख्तरमें कहे हैं सबके श्रीरामनाम प्रकाशक हैं ॥ श्रीनारायणादिक 
जितने नाम हैं सो सब साकार ऐश्वर्य्य करके युक्त हैं ओर नित्य 'निराकार 
घन निग॒ु ण॒ ऐश्वय्यं करके युक्त हैं और दाशरथी रामका जो नाम हे सो 
सशुण निगुण दनों ऐश्वय्यंयुक्त हे और दू्नों ऐश्वर्य्य के देनेवाले है क्‍ 
जो भ्रीरामजी साकेतपुरी में नित्य माधुय्य स्वरूप हो विराजते हे ॥ जहां 
जहां जिस .किसीका उद्धार खुना हे अथवा देखा है वह सब राम 
नामही के प्रताप से भया है यह बचन हमारा सत्य २ है । हे शिष्य, यह 
सिद्धांत: वचन केसाहै इसको अच्छे प्रकारसे विचार करके देखो ॥ 
 विष्णोनामानि विप्रेन्न स्ववेदाधिकानि वै । तेषां 
मध्ये तु तत्तज्ञः रामनाम परंस्सृतम्‌ ॥ १२६ ॥ नारायणादि 
नामानि कीतितानि-बहून्यपि । आत्मा तेषां च॒ सर्वेषां राम- 
2//625: 6 80 लिए अमल जी | ल्‍ 
अर्थ-- क्रिया योगसार मे शिवजों ने : कहा है कि. हे विप्रन्द्र, विष्णु 
भगवान के सब नाम वेदमें अधिक कहा है. तिनके मध्य मे तत्त्व का प्रबोध- 
का रक सर्वोपर श्रोरामनाम है. ऐसा तत्वश लोगेग ने कहा है। पुनः महारामायरामें. 
ऐसे ही शिवजी ने कहा हे कि नारायणादिक नाम शास्त्र मे बहुत कहे हैं. 
परन्तु तिन सब_ नामों के मध्य में श्रीरामनाम प्रकाशक आत्मा है. ।' हे शिष्य, 
देखो श्रीरामन[म खब त्तामका आत्मा है: यह वचन क्या. विलूक्षण-:है इससे 


अं 


> : 
आय 


श्रीवेदार्थप्रकाशरोमायण संटीक । ६३३ 


भ्रौरामनाम के समान दूसरा कोई नाम नहीं है और न कोई दूसरा सिद्धांत ही 
है इससे सब छोड़के श्रीरामनाम जपो। पुनः विचित्रना टके-- 


प्रभावतो यस्यहि कुम्भजन्मा प्रशोषितः सिंध मपारपारणम । 
तंयेव बिन्ध्याचलरोधितोदभुतं मुनीन्द्रराजन प्रभाकरेण |१३९॥ 
यदिक्षणाच्बम्भुसुतोगणाधिपः सुरासुरैः प्राथामिकः प्रपज्यः । 
प्रदक्तिणा यस्य कते सम्स्ता क्षमावतीस्यात्परितःप्रदक्षिणा १३ २ 
सहस्रास्येन शेषोपि रामनाप्त स्मरेत्यलम । 
तञ्रभावेण बह्माण्डं धला क्लेशं विनों द्विज ॥१३३॥ 


अथ-कुभजन्मा अगस्त्थजीने जिस रामनाम के प्रभाव से अपार से भीं 
अपार अर्थात्‌ चार छाख कोश वाले समुद्र को शोषगये और तैलेही चारलाख 
कोश ऊँचा बिन्ध्याचल पव॑त को रोकलिया ऐसा रामनामक्ा प्रभाव भारी है। 
पुनः उसी रामनामको नारदजी के द्वारा सुनके सम्पूर्ण क्षमावती पथिवी की 
महादेवजी के पुत्र गणेशजीने लिख करके प्रदृक्षिणा की भाव नाम को लिखके 
प्रदृक्षिणा करने से संपूर्ण पुथिवी की प्रक्षिणा हागई ऐसा रामनाम हैं। यह 
कथा गरेश पुराण में है, पुनः-हे द्विज, जिस भ्रीरामनाम को सहस मुख से 
शेषजौ भी जपते हैं और वही रामनाम के प्रभाव करिके ब्रह्मांड को कलेश 
विना धारण करते हैं हे-शिष्य, रामनाम के प्रभाव बड़ा भारी है कौन कहने 
वाला है केवल तुम्हारे जानने के वास्ते थोड़ा कहा है श्रीरामनाम ही तत्व है | 


... नानयो मंत्रः परो राम मंत्रादशक्षरादिकः । 
४##  सूग्यशक्तिशिवादीनां मंत्राहीनतरास्फुटम ॥ 
7 जारायएः स्वयंभूश्व शिवश्चेन्द्रादयरतथा । 

: 5) सनकाया. मुनीन्दाश्च नारदाद्या महषयः ॥ 
' पिद्धाः शेषादयश्चैंव ब्ोमेशांया मुनीश्वराः । 
. _: लक्ष्यादिशक्तयः सवा नित्यमुक्ताश्व सर्वदा॥ 


है. ओवेदधमकोशरॉमायए सटीक । 


अर 
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 अमुत्तवश्च मुक्ताश्च सूरयश्च शुकादय:॥ 
5 पैलभार पर ज्ञाल्रा मन्त्रराजमुपासते ॥ 


गा अथ-वशिष्ट संहिता में बशिष्ठज्ी ने कहा है कि श्रीराममंत्र षडत्तर से 
दूसरा अष्टाक्षरादिक नारायणमंत्र कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और सूय्य॑मंत्र, देवि 
कमर, भगेशमेत, शिवेपचापरी बरंबोदि को कवा. कथा है रा को 
सर्वमंत्र शक्तिहीन हैं, यह निश्चय जानना । श्रीमननारायण, ब्रह्मा शिवज्ञी 
इन्द्रादि देवता और सनकादिक चारों भाई मुनियों में श्रेष्ठ और नारदादिक 
जो अट्ठासी सहस महर्षि छोग हैं ओर संपूर्ण सिद्ध छोग और शेषादिक 
जितने सपंगण लेमशादिक जितने मुनीश्वर हैं और लक्ष्मी आदिक लेके 
जितनी शक्तियां हैं और नित्यमुक्त जितने हैं सो सब सबदा ओर जितने मुमुश्न 
लोग है मोक्ष को कांक्षा करने वाले से सब और जितने मुक्त छोग हैं 
चामदेवादिक ओर ज्ञानी लोग जो हैं शुकदेवादिक लेके सो संब कोई उस 
महामंत्रराज़ षडक्ष्र के परमप्रभाव को जानिके राममंत्र की उपासना करते हैं 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त सब कोई राममंत्र को जपते है । हे शिष्य, ऐसा रामनाम का 
अभाव है । ( प्श्न--) हे स्वामी जी, रामनाम से ओर राममंत्र षडक्षर से 
कुछ भेद भी हे कि एक ही। ( उत्तर ) हेशिष्य, कुछ भी भेद नहीं है दूनों एंक 
ही है ऐसा मत्स्यपुराण में लिखा है। येथा-- 


सर्वषां राममंत्राणा श्रष्ठ श्रीतारकं प्रम्‌ । 
पठत्तरमनुं साक्षात्तयायुग्म।क्तरं वर ॥ 
अथ--भी रामजी के सब मंत्रा में श्रेष्ठ भीरामतारक मंत्र सात्तात्कार है 

तथाहि श्रीरामनाम दोऊ वर्ण श्रेष्ठ हैं, देखो राममंत्र ऐेवा श्रेष्ठ हे जिसको 
नारायणादिक जपते हैं तो दूसरे की क्‍या कथा है इससे जो कोइ सब मंत्रकों 
छोडके राममंत्र को नहीं जपते हैं ओर राममंत्रको नहीं लेते हैं तिनको धिर्‌ है 
इसीसे शिवजी इंस मंत्र राजेंको काशीमे जंपते हैं सो आंगे कहेंगे। ( प्रश् 
हेस्वामोजी; उकार भी रामनाम हो से भया है कि स्वतः है सो कहिये। 
(उत्तर ) हे शिष्य, फरार भी रामनामही से _भया हे द ऐसा पुलूस्त्य- 
संदिता में प्रमांणे है। यैथां--+ ये. जद पक 


. 
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अ्रवेदोर्थप्ंकोशरोमयऐसिंटीक । ६ 

रामनाम्नः समुतन्न प्रणवों मोक्षंदीयर्कः । 

* सौ जज दत्ता धेका श्णि 

रुपं तत्तमंसेश्चासो वेदतवाधिकारिणः ॥ 

यथा च॑ प्रंणवों ज्ञेयों बीज॑ तंद्र्एसम्भवम ॥ 

सशब्देन हंकारेण सोहमुक्त तयैंव च । 

इैत्यादयो महामन्त्रा वर्तन्ते संप्तकोट्यः । 

आत्मा तेष च सर्वेषां रामनाम्ना प्रकाशते ॥ 

झअथर--भ्रीरामनाम ही से प्रणव जो उं०कार हे से उत्पन्न भया है जो 

भणव मेक्षका देने वाला है ओर यह ( तत्त्वमसि ) जे महावाकक्‍्य हे सामवेद 
का जेकि सम्पूर्ण वेद्तत्त्वाधिकारी के लिये मुख्योपदेश है से भी रामनाम 
हो से प्रकट भया है। हे शिष्य, रामनाम में तीन अक्षर हैं| रकार १, अकार २६ 
मकार ३, ओर प्रणव में भी (आ, उ, म, ) यह तीन अत्तर हैं ओर तत्त्वमसि 
में भी ( तत्‌ त्वें असि ) यह तीन अक्षर हैं सा क्रमशः रामनाम ही से भये हे 
ओर जैसे प्रण॒वको जानना वह भी बीज्ञ अथांत्‌ (रां) से प्रकर भया है उसी 
चीज से सेहं शब्द भया है अर्थात्‌ रामनाम हो शब्द से साहं याने रकार से 
सरकार ओर बिन्दु से हकार भया है। ७४ साहं इत्यादि लेके महामन्त्र सात- 
कोटि भया है यह सब नाम ही से भये हैं। सबका आत्मा भीरामनाम ही है। 
हे शिष्य, श्रीरामनाम से कुछ भी परे नहीं है सबका सिद्ध ततत्त्त एक राप् 
नाम द्वी है और सब वृथा है यह सत्य करके जानना ॥ 


अंशांशेः रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 
बीजमोंकारसोह व सूत्रम॒क्तमिति श्रातिः ॥ 
अर्थ--श्रीरामनाम हीके अंशांश से तीनों सिंद्ध होते हैं । बीज (रा ) और 
छ०कार-सोई यह शिवसूत्र व्याकरण से जानना, और बेदका सिद्धांत तो हुई 
है । भ्रीरामनाम ही से वेदंपुराण शास्त्रंसंहिता तंत्र रहस्य नाटक स्मृति सब 
अये हैं ओर रामनाम॑ से परे कुछ नहीं है। 


७७ ९७ श्र 


रामनाम्नः पर किचित्तत्त वेदेस्मातिष्वपि | . - 


६६: श्रीवेदाथप्रकाशरामायणसटीक । 


सहितास पुराणषु नेव तंत्रेष विद्यत ॥ 

कारण प्रणवस्थापि रामनाम जगदुगुरुम । 

तम्माद्धेये सदा चित्त यतिभिः शुद्धमानसेः । 

रमनाम परतत्तं स्ववेदेषु प्रस्फुटम ॥ 

यस्य नामप्रभावेणः स्वज्ञोह वरानने ॥ 
अथे--अभ्रीसुश्रतिसंहिता में शिवज्ञी ने कहा है कि भ्रीरामनाम से 
परे वेद शास्त्र पुराण संहिता तंत्र रहस्य नाटक में तत्व कुछ नहीं है। उकार- 
का भी कारंणजगदुगुरु श्रीरामनाम ही है जिसको शुद्धचचित्त होकर संन्‍्यासी 


लोग ध्यान करते हैं ऐसा नाम है ॥ ऐसा श्रीरामनाम परत्व सब वेदों में 
उत्कृष्ट है हे प्रिये पावंति, जिस रामनाम के प्रभाव करके हम सख्॑ज्ञ हे 


ऐसा रामनाम सर्वोपरि श्रेष्ठ हे ॥ और भी शिवसंहिता पंचमपटल में शिक 


जीने कहा हैं-- 

आसीनन्तमयो ध्यायां सहसस्तम्भमाण्ठते । 

5 मणटपे रत्नसंज्ञे च जानक्या सह राघवम ॥ 
मत्स्यक्म्मकिय्यनको नारसिंहोप्यनेकथा । 
बेकुण्ठोपि हयग्रवो हरि: केशववामनों ॥ 
यत्नो नारायणो धमपुत्रो नखरोषि च। 
देवकीनन्दनः क्रृष्णो वासुदेवों बलोपि च । 
पश्निगर्भों मधूनमाथी गोविन्दों माधवोपि च ॥ 
-वासुददेवो परोनन्तः संकषण इरापतिः ॥ < - 

: प्रद्युग्नोप्यानरुद्धश्च व्यूहास्सवेंईपि संवदा | 
रामसदोपतिष्ठन्ते रामादेशव्यवस्थिताः ॥ -. 
एतेरन्येश्च संसेंव्यो रामोनाम  महेश्वरः॥ 


श्रीवेदार्थथ्काशरामायणसटीक । ६५७: 


अथं--श्री अयोध्या ज्षीमे सहस्त्रॉसमणि खंम करके भूषित स्वण के मणडपमें 
भ्रीज्ञानकीज़ी के सहित भ्रीराधवजी आसोनहे' तहांपै मत्स्य कूमं, वाराह, 
न॒सिंह, अनेकरूप बैकुण्ठ भगवान्‌ भी, हयग्रीव भगवान, हरिभगवान, 
नारायणभगवान्‌, वासमनजी, यक्षमगवान्‌, धर्म के (डा अर्थात्‌ नरनारायणा 
बतारजो हैं, देवकीपुत्र कषणजी, बासुदेब भगवान्‌ बलरामज्ञी भी निश्छपकरके 
पृश्निकेगर्भ मे निवास करनेवाले जोभगवान्‌ मंधुनामा दैत्य के बलको मन्थन 
करनेवाले मधुल्ददनभगवान्‌ और गोविन्द्भगवान माधव्रभगवान, संकषण 
भगवान । लक्ष्मी पति भगवान्‌. प्रद्यम्नजी अनुरुद्धनी भी और चतुब्यू हादिक 
जो हैं सो सब सवंदा भ्रीरामंजी के समीप आज्ञा में उपस्थित हैं। इतना जो 
कहिश्माये हैं ओर भी दूसरे सब श्रीरामनाम महाईश्वरकी सेवा उपासना करते 
हैं| हे शिष्य, देखो यह्‌ सिद्धांत कैसा है इसीसे श्रीरामनाम सर्वोपरि है नामके 
समान दूसरा कुछ नहीं है इसी प्रकार से शुकदेव संहिता में, व्याससंददितामें,. 
पाराशरसंहितामे, शिवसंहितामे, सदाशिवसंहितामे, महाशंभु संहिताएं,, 
_ सनत्कुमार संहिता में, अमरसंहिता मे. पद्म संद्दिता में, ब्रह्म संहिता में. 
पातंजलिसंहिंतां मे, वैलानससंहिता में, हजुमत्संहिता में, अगस्त्यसंहिता मे- 
विश्वामित्रसंहिता में, कपिलगीता में, ब्रह्मययामलू में, रुद्रयामल में तथा 
ओर भी सर्वत्र कहा है में कहांतक कहूँ । हे शिष्य, रामनाम के समान कुछ- 
नहीं हैं इसीसे श्रुति में कहा है कि ( ज्ञानमार्ग च नामतः ) अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग का 
उपदेशक रामनाम है पुनः वृहददारणयक उपनिषद्‌ में लिखा है। 


नतस्य ग्र।तिमाउस्ति यस्यनाम मह द्यशः । 
थांत्‌ जिस ब्रह्म के नाम का महान्‌ यश है उल्ल के समाब दंखरा कोई 
भी नहीं है। हे शिष्य इसी श्रुति की स्पष्ट रूप से :व्याख़्या स्वात्विकः प्मपुराण- 
में किया हे यथा-- 


र्द्रो दिशतियन्मंत्रे यस्यनाम महयशः । 
तस्य नास्त्युपमा कापि त॑ राम॑ राघवभजे ॥ 


र्थात्‌ श्री..शिवजी काशीपुरी मे-ज़िस षडक्षर महामंत्र-को मरण काल 
में-सबको उपदेश करते :हैं;। वेद भगवान, कंहते हैं :कि/यस्यमाप्र महद्यश/? अर्थात 
जिसके .नामका,-महान.-यश है |. नतस्थ . पतिमा5स्ति ” अर्थास्‌ -उंस ब्रह्म की 


द््द श्रीवेदार्थपंकाशरामायंणंसटीक ै। 


_'.#_«-न- तन... नयी. 


पंतिमा ( उपमा ) कहीं भी नही हे उस श्रीरामराघव को मैं भजता हू। 
इत्यादि कहा है । इससे चेद में भी श्रीरामनामही का माहात्म्य 


धलिखी है। पुनः ( अथेचरो ) 
. जपत्तिनेव देवता दशेन करात ! 


कलो नान्येषां भमवतीति श्तिः ॥ ३१ ॥ 


_रामनामजपादेव मुक्तिभवताति श्वतिः ॥ ३॥। 
_ सर्वाणि नामानि यमाविशंता।ते श्रातेः ॥ ३ ॥! 


यश्चाण्टालोपि रामाते वाच व्दृत्‌ तंन सहस व हत्‌- 
तेन सहसे वसेत्‌ तेन सहस भुज्जीयात्‌ । 


अथ--भ्रीरामनाम ही के जपने से देवता रामजी का दशन करते हैं 
कलियुग में रामनाम बिता अन्य गति नहीं है । पुनः-दुसरी श्रीरामनाम ही 
से गति होती है । सब जितने भगवत्‌ के नाम हैं सो सब रामनाम में अंत 
समय प्रवेश करते हैं।. अथवंण श्रति है कि जाति का चाएडाल भी भ्रीराम 
राम ऐसा कहे ते तिनके साथ बसे तिनके साथ में बोले तिनके साथ में 
भोजन करना द्वे शिष्य, देखो रामनाम के जपनेवाला नीच भी हो तो भी साथ | 
में खाना पीना चाहिये यह वेदका सिद्धांत है इससे रामनाम सर्वोपरि है श्री राम- 
प्नामके समान योग, यज्ञ,जप, तीथं, ब्त, कम, धरम, पाठ, पूजा, संध्योपासना दिक 
कुछ नहीं है श्रीरामनाम ही को सब कोई ने सिद्धांत किया है और जो जो 
महात्मा छोग भये हैं तिन सब के मत से भी रामनाम ही सर देखा जाता 
'है से तुम सुनकर धारण करो । हे शिष्य, शास्त्र के प्रमाण से तो 
श्रीसीता रामनाम का सिद्धांत कहा अब कलियुग में जो ज्ञो महात् 

लोग भये हैं तिन सब के भी सिद्धांत से रामताम सर्वोपरि कहते हैं 
छुनों । श्रीकवीर जी का वचन-राम को नाम चौ मुक्ति का सूल है 
निगम निच्चोर रस तर्व छॉनी । राम को नोस षघंट शास्त्र में मथ 
लिया राम को नाम घंट्‌ दंश में है कहांनी॥ शाम को नाम ले ध्यान ब्रह्मा 
पकिया रंरंकारे घुनि खुनि मानी । केंहें कब्बीर अब, गाह लीलो चडी राम को 
ॉम॑ निर्वेण बानी ॥ राम को नॉम ले विंरणणु पूजा करें राम को नामंशिव 
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योग ध्यानी। राम को नाम्त ले सिद्ध साधक जियो जियो सनकादिक नारद 

है ज्ञानी । राम को नाम लै राम दिक्षा लियो गुरु बशिष्ठ मिलि मंत्र दानी। 

राम ओ नाम-लै कृष्णणीता कथी पथी पारश्थ नहिं मर्म जानी। इत्यादि बहुत 
कहा है ।ःइससे हे शिष्य, कबोरज़ी का भी रामनामहीं सिद्धान्त है पाखरिडयों . 
को नहीं जान पड़ता है । श्री गुरुनानकजी का वचन--हरि नाम सुखममि ग्रंथ 
का. राप्म नाम जो करे बिचार। ते धनवंत गुनी संधार ॥ नामखंग जिनका 

मनमान । नानक तिन्हें निरंजन जान॥ अलख अभेद्‌ 0रुप परताप-। आप जपाये 
तो नानक जाप॥ नाम के धारे सकले जेता। नाम के धारे खंड त्रह्मांड ||. 
नाम के धारे सुस्मृति वेद पुरान । नाम के धारे शुन्य ज्ञान ध्यान ॥ नाम के 
घारे आकाश पाताल । नाप्रके धारे सकल अकार | नाम के घारे पूरिय सब 
भ्रुवन नाम के संग उधरे खुनि श्रवन |; करि कृपा जिस अपने नाम लाए नानक: 
चोथे पद महि सो गति पाये इत्यादि बहुत कहा हे । इससे नानकज़ी का भी 
एक रामनामही सिद्धान्त है | घ्ूरदास जी का बचन--बड़ी है रामनाम की 


हि 


ओठ शरणगये प्रभू काढि हेत नहि करत कृपाके कोट बैठत सभा सब हरिजूकी 
कोन बड़ो को छोट सूरदास पारसके परसे मिःतलोह के खोट इत्यादि कहा 
है। दादूजी का बचन--द्रिया यह संसार है रामताम निज्ञ नाव दाद्‌ ढील 
न कीजिये यह औसर यह दांव॥ इत्यादि बहुत कहा है उनका भी नाम ही 
सिद्धांत है। संतदास। ध्यावत हैं वा राम को ब्रह्मा विष्णु महेश । नर क्यों चूके 
संतदास गुजरत है यह बेस ॥ राम नाम परतत्व है परमतत्थ कोइ नाहि। 
शिव सनकादिक शेष छगि सबे संत इहिमाहि ॥ दूलम दासका | रामराम ढुइ 
आखर रटे निरंतर काय । दूलम दीपक बरि उठे प्रीति परतीति जो होय । पलट 
दाख का बचन । रामनाम धोखेड निकसे तामुखदेउं कपूर। पलट्टताके-नफरके 
हो पनही की धूर । इत्यादि बहुत कहे हैं | इससे रामनाम सर्वेपर है।ओर सब 
का सिद्धांत है | अयोध्याबासी महात्मन का बचन, श्रीरामचरण दासजी का 
बचन-रामनाम ते होत सब सो काह ते नाहि। पक्षपात हठ छोड़ि के समुझ्ि 
टेव मनप्राहि ॥ राम नाम चर अचर में रम्यो गगन 'पथनीर। जो यहि विधि 
५६ ठखिगदि रहै राप्र उपासक धीर।॥ जप तप दान अचार ब्रतयोग ज्ञान विज्ञान । 
रामचरण साधन सकल नाम अधीन प्रमान। इत्य।दिक नाम शतक में बहुत 
. कहे हैं। श्रीस्वॉसी परमहंस शीछ मणिज्ञी का बतन-रखना रामनाम -रस- 


का । 
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प्रप्पेकतर जक जाके हैं। शीघ्र शरित र । शीघ्र शरित सांधन की जैसी : ग्राषन की जैसी तेसी लग 
हूगाके हैं॥: साधन और नजर नहिं लावे' तुच्छ सबै ममता के हैं। नाम से 
करहिं शीलमणि हृग अवध शहर के वाके हैं। इत्यादि बहुत कहे हैं। इससे 
'नामही सार है।। भ्रीस्थामी रघुनाथदास जी का बचन--सत को मधि कारहि 
खलीन्हों है गरल पान कीन्हों है कहो सो नाब् ऐसे कौन नामी को। 
जाम बल शोष्यो सिन्धु अबो काशिहूँ में मरत करत जीवन जहां लौ जौन मुक्ति 


अनुगामी को ॥ औरौो शिवसती तन त्याग के समे सो मानो प्रकट दिखायो 
भाव सेव्य स्वामी को । साई' उर आनि रघुनाथ जन जानि के निरंतर 
निष्काम करत शामहिं नमामि को ॥ मरामरा कहत मुनीश पारत्रह्म भयो 
रामन!म फहत फो साने कौन पद है । यमम हराम फे कहत राम ध'म पांयो 
अकर प्रभाध भल पोथिन मे गद हे ॥ काशिह मरत उपदेशत महेश जाहि 
ज्ञानिन परत ताहि मनमोह मद है ॥ ऐसेह समुझ्ति सीताराम नाम जाने भज्ने 
“जन रघुनाथ कहे तासों. फिर ह॒द है | इत्यादि बहुत कहे हैं. इससे नामही 
सबका सार है । श्री स्वामी युगलानन्य शरण जी का बचन-रटे नहिं नाम 
ताके मुख मांक थूकिये । न शंकर रंक शावकों समान मानि तानि बैन बना 
छक्ष चालतन चूकिये ॥ मान अपमान दिशि देखियन भूलि कहूँ प्रबल 
अताप उपदेशद्दीन मूकिये । नाम महाराज साज़ राज़ सुख देन गुन देव 
नर नाग कौन खिक्त बीच कूकिये ॥ श्रीयुगल अनन्य जौन संतसत र रू कहें 
सटे नहि नाम साके मुख मांझ थू किये । रटे नहिं नामसो विशेष बीट कीट है 
जीवत मझ्तक ताते जानी न परत पीर अन्त सदन जाय अंत शिर पीटि है ॥ 
कहे हम पंडित प्रवीन सभा जीते बहु रटे बिना नाम पढ़े पाथर अरु इंट हैं। 
दान अभिमान सो तो अति ही नदानपन सूग के समान नपहानी गिरगीट है। 


श्रीयुगल अनन्य सब फोकट धरम लखु रटे नहिं नाम सो विशेष बीट कीट 
है ॥ रटे नहि नाम ताके मुखही में नक है। सुनिये न बात घात कठिन विचारि 
चित्त महास्लेच्छ मूढ निशिचर से न फक है॥ नाना मत बाद 
मांभ मोहि रहे मूढ़ कैसे नाम अर है । सीताराम लोक 
जात सकुचात रैन ऐन गेह गक है ॥ श्रीयुगल अन्य 

बिच रटे नहिं नाम ताके मुख ही में नके है ॥३॥ श्त्या 
हे शिष्य, सबका सिद्धांत एक राम नाम हो है दूसरा सब 


व्योम सुमनसुगन्ध 
अभिराम पास शठ 
षात विद्ति पुराण 
दि बहुत कहे हैं। 
पे वृथा है यह सत्य 
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संत्य करके ज्ञांनना, पुनः श्रीगोस्वामी जी का सिद्धांत बचत विनयपतश्रिका 
भरोसो जाहि दुसरो सो करो। मोको तो रामको नाम काम तरु कलि कल्यान 
फरो ॥ कम उपांसन ज्ञान वेदमत सो सब भांति खरो .। मोहि तो सावन के 
अंधेहि ज्यों सूफत रंगहरो ॥ चाटत तो पातरी #्वान ज्यों कतहुन उद्र भरों। 
सोहों खुधरत नाम खुधारस पेखत परसि धरो ॥ स्वार्थ परमारथह को 
नहि कुंजरो नरो । सुनियत सेतु पयोधि पषानन करि कपि कटक तरो॥ 
भीति प्रतीति जहाँ ज़ाकी तह ताको काज़ सरो । मेरे माय बाप दोउ आखर 
हो शिशु अरनि अरो ॥ शंकर स्ाखि जो राखति कहौ' कछ तो जरि जीभगरो । 
अपनो मलो रामनाम हिते तुरूसहि समुझि परो ॥ इत्यादि शिवजी की 
सोगंध करफे कहा है इससे रामसाम ही सर्वोपरि है यही सिद्धांत गोस्वामी 
जी का भो है । हे शिष्य, रामनाम के समान कुछ नहीं है तुम सब छोड़ के 
रासनाम ही ज़पो ओर सब व॒था हे। ( प्रश्न) हे स्वामीज्ञी, गोस्वामी श्री क्‍ 
जुरूसीदासजी के रामायण मे क्या सार है सो रूपा करके कहिये । क्‍योंकि 
आप खार सिद्धांत को अच्छे प्रकार से जानते हैं ताते कहने योग्य हैं। 
( उत्तर ) हे शिष्य, भ्रीरामायण मे भी भीरामनाम ही सार है भ्रीगोश्वामीज़ी 

- ने रामायण में स्वयं कहा हे। यथा प्रमाण बालकांड । 
दोहा-भनिति मोरि सब गुन रहित, विस्व विदित गनएक । 
सो विचारि सुनहहिं सुमति, जिन्हफे विमल विवेक ॥ 

अथ--भीगोस्वामी जी कहते हैं कि भणित जो मेरा काव्य है रामायण 
सो सबगुण करके रहित है, भाव जितने काब्यके गण पिड़ल मे लिखे हैं .तिनसब 
गुण करके रहित है परन्तु विश्व जो संसार है तिसमें एकगुण बिद्ति नाम 
विख्यात है अर्थात्‌ ऐसाकों है जो उस गुणकों नहीं ज्ञानता है । यथा-- 
रामनाम भुविख्यात मभिरामेण वा “पुनः ” इत्यथबंणे भ्रुतिः । ( प्रश्न- ) 
हे स्वामीजी, इहांपे भुविख्यात कहने का भाव क्‍या है सो कहिये ( उत्तर- ) 
हे शिष्य, विश्वविदित कहने का भाष हे कि भ्रीरामजी के रूप, लीला, ओर 
जो हैं सो सबको विद्त नही' हे काहे से कि सब देशमे नही है और सबको 
मांजूम भी नहीं है केवल ज्ञाता लोग जानते हैं और श्रीरामनाम जो «है सो 
ऊँच नीच राज़ा रंक सब को घिदित है सो आगे कहगे इससे विश्वविद्त 
कहा । ( प्रश्न--) हे स्वामीजी इहां पे कोई २ ऐसा भ्रथ करते हैं कि 
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श्रोशोस्ब्रामीजी कहते हैं. कि भणित जो मेरा कल 
रहित हे और संसार मे विदित:होगा यह एक गुण है ऐसा कहते हे बट 
केसा- हे । (उत्तर- ) हे शिष्य, यह अर्थ करना सबंथा प्रसंग से विरुड 
है काहे से कि इहां पे सर्वोपरि श्रीरामनाम की विशेषता दिखाते हे है | 
स्रो आगे स्पष्ट करके कहते हैं इससे पूर्वोक्त ही अथं ठोक जानना | | 
भ्रीग्रोस्वामी जी कहते हैं कि, वह विश्वविदित - गुण श्रीरामनाम को? 
मेरे काव्य मे विचार के खुनिहहिं को सुनिह॒हिं कि जिनके खुमति नाप सुष्छु 
बुद्धि हे और विम॒ल नाम निर्मल विवेक नाम विचार हैं भाव डुबुंद्धिवाले और | 
पांप- पंदा्थ का विचार करनेवाला दुष्ट क्या खुनेगा काहे सेकि वह तो रामज़ो 
से विमुख हे इससे सुमति और निर्मल विचारवाले को श्रोता कहा इससे यह 
दिखाया कि श्रीरामनाम का श्रोता वक्‍ता बुद्धिमान ओर निर्मल विचारवाला 
होना चाहिये। हे.शिष्य, विवेक - हंस के समान होना चाहिये । यथा 
“संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार। अस बिवेक जब देइ बिधाता। | 
तब तजि दोष गुनहिें मनुरातां ? इत्यादि कहा है। इससे विवेक का स्घरूप 
हंसके समान होना चहिये | तब दोष को छोड़के गुणमे मन लगता हे इहां पै | 
गुणहिं मनुराता कहा हे इससे गुणका अथ राभनाम हो जानना । पुनः--भरत 
हंस रवि वंस्त तडागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा।॥ गहि गन पय तज्ि 
अवगुन वारी | निज जंस जगत कीन्ह उजियारी ॥ इत्यादि विवेक्र का स्वरूप 
कहा हे और इहां भी शुणका अर्थ रामनाम ही हे इससे विश्वविदित गुण 
रामनाम को कहा: इससे रामनास सर्वोपरि हैं से आगे कहते है ॥ 
मसूछल-एडि महूँ रघुपति - नामउदारा । अति पावन. पुरान श्रुतिखारा ॥ 
- अथ--अब गोस्वामीजी वह पूर्वोक्त बिश्वविदित गुणको अंगुल्या 
निर्देश करके दिखाते हैं कि एहि म्ँ नाम इस रामायण से भी रघुपति जो | 
श्रीरामजी हैं तिनका राम ऐसा नाम उदार है। हे शिष्य; एहि महुँ कहनेका 
भाव यद्द है कि बेद पुराण शास्त्र में तो श्रीरामननाम उदार अतिपावन पुराण 
श्रति के सार हई है परंतु इस रामायण में भी रामनाम ही सोर हे दूसरा कुछ 
नहीं इससे एहि महुँ कहा । ( प्रश्न ) दे स्वामीजी, एहि महुं रघुपति नाम 
उदार कहने का भाव क्या है (उत्तर |) हे शिष्य, इस रामायण में श्रीरामजो के | 
ज्ञान, वेराग्य, भक्ति, योग, जप, तप, तीथ, 


रूप, लीला, धाम, शिव व्याह, तीर्थ 
“कि कहा है साथनो से रामत्ताम उदार नाम श्रेष्ठ हैं 


>> 
ब्रत, पूजन सब कहा है. बन खदब 
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इससे ऐेहि महुं कहा और उदाए का स्वरूप। यथा-जहँ तहँ पियदिं विविध 
मृग नीरा। जबु उदार शहद जाचक भीरा । इत्यादि उदार का स्वरूप कद्दा है। 
भाव-जैसे उदार के पास चाहे जैसा गरीब जाबे और जो जो पदार्थ मांगे सो 
सब पासकता है नहिं नहीं होखफता है तैसे ही श्रीरामनाम के शरण चाहे 
जैसा पापी जाबे सबको अंगीकार कर सकते हैं. किसी पापी के वास्ते नहीं 
नहीं है और जो मन इच्छित फल चाहै सो सब प्रिलता हे ऐसा रामनाम 
उदार है। उद्दारताका स्वरूप गोस्वरामीजी ने विनय 
यथा-खुमिरु सनेह सो तू नाम राम रायको संवल निसंवलको सखा अ्रसहायंको 
भागहे अभागही को जुनगुनहीन को गांहक गरीब को दूयारू दानी दीनको ॥ 
कुल अकुलीनको खुनो हे वेद्साषी है पांगुरेफे हाथ पांय आंधरेकि आंखि है॥ 
माय बाप भूखे को अधार निराधारको सेतु भवसतागरको हेतु सुखलारको॥ 
पतितपावन रामनामसे न ढुसरो सुमिरे सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो॥ १॥ 
भलो भत्ि भांति हैं जो मेरे कहे लागि हैं" मन रामनाम सुभाव अनुरागिहे | 
रामनामको प्रभाव जानि जूडी आगि हैं । सहित सहाइ कलिकाल भीरु भागि 
हैं ॥ रामनाम सो विराग जोग जागि हैं | बाम बिधि भालह न कम दाग दागि 
हैं। रामनाम मोदक सुधा सनेह पागि हैं। पाइ परतोष तून द्वार द्वार बागिहें ॥ 
रामनाप्न काम्न तरु जोई जोई मांगि है' | तुलसीदास स्वारथ परमारथो न खागि 
ह । इत्यादि बहुत कहा है | इससे हे शिष्य, श्रीरामनाम के समान दूसरा उदार 
कोई भी नहीं' है जिसके वास्ते कोई प्रायश्चित्त नहीं है और न कोई अंगीकारही 
करसकते हे ऐसे पापी को भी श्रीरामनाम गति हे इस से रामनाम के समान 
कुछ नहीं हेर औ रामनाम की थथार्थ उदारता चहन्नारदीय पुराण में कहा 
दे सो कहते हैं। पा 
मत्रहाहीं कृतव्नश्वच सतया पिश्वसधातकः । . 
दुहितासंगमी दुष्णे आ्रातृपत्नीस्तस्तथा ॥ १३४ ॥ 
विप्रदारारतो यस्तु विप्रापत्तापहारकः । 
परापवादकारी च बालघाती च बृद्धहा ॥ १३५॥ 


स्त्रीजनानांसंघाती हिंसकः सवेदेहिनाम । 


पतन्निका मे खूब कहाहे | 


६३. श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक । 


> अं किक 7 ० ७.3... 


हर ८ 2080 «8 अश -+ ' 
. प्रह्चिन्तातुरों यस्तु महाविव्याधिव्याकुलः। 
ज्वरापस्मारकुष्णादि महारोगेः प्रपीड़ितः ॥ १३७ | | 
(5 5 अंप्ट क्‍ 
महो्ातमहारष्टमहाकूसहाहितः | | 
*. ग्हाशोकाग्निसंतप्रस्सवेलोकैस्तिसस्कृतः ॥ १३८॥ | 
! 0५४0० ९3८06 & +* ७ (१ ०००३ । 
महानन्धा नरातत्र। महादुभाग्य दृधखतः | 
महादर््री संतापी सु्ीस्याद्रामकीतनात्‌ ॥ १३६ ॥| 
कामक्रोधातुरः पार्पी लोभमोहमहोद्धतः । 
ग़गद्वेपादिभिदंग्यो महादुवासनावृतः ॥ ४० ॥ 
पटामिरभिमिरक्रास्तः पद विकारेविजियते । 
बैक दर बिके 
मनाराजकप्रापाद्यव्याकुन्नः समुपद्वं) ॥ १४१॥ 
अन्येश्व विविधोषातेदारुणैरातिदु।खितः ! 
रामनामालभावेन परान-दमवाप्लुयात्‌ ॥ १४२ ॥ 
अर्थ-मिन्रका द्ोही हो, कृतघ्नो हो, चोर हो, विश्वासघाती हो, पुत्री 
गामी हो, दुष्ट हो, भाई की सुत्नी से भोग किया हो, ब्राह्मण की स्त्री के 
साथ भोग किया हो, ब्राह्मण का धन लेने वाला हो, दूसरे की निन्दाकारक 
“हो, बालक की हत्या की हो, वृद्धों को मारा हो, स्त्रियों को मारा हो, सब 
जीव की हिंसा की हो, माता के साथ भोग किया हो, शुरू का द्वोही हो वह 
पुरुष भी श्रीरामनाम से शुद्ध हो जाते हैं । महाचिंता करके युक्त हो, महा 
आधिव्याधि करके व्याकुल हो. ज्बर, मगी करके युक्त हो, कुष्ठी हो; 
मंहामहा रोग करके पीड़ित हो; महाउत्पात करके पीड़ित हो, महा- 
अरिप युक्त हो, महाक्रर हो, नवग्रह करके पीड़ित हो, महाशोकार्नि करके 
संतप्त हो, सवंलोक करके निरादर किये हो, महानिन्दनौय हो, निरालम्बी हो. 
जिनको कोई अवलस्व न हो, महाभाग्यहीन हो, दु/खित हो महादरिद्रो हो, 
संतापी हो, श्रीरामनामके जपने से खुखी हो जाते हे लडकाम क्रोध फरफे 
ब्याकुल हो, मद्दापाएी हो; ठोभ मोद्द युक्त हो, राग हे 


वाक पादि करके द्ग्ध हो, 
हा दुर्वासनायुक्त हो, क्षुधा. तृष्णा, शोक, मोह, ज़रा, स॒त्यु, इति घड ऊर्मिं 
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करके-ताड़ित हो, पड्थिकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मंत्सर करके 
क्लेशित हो, नाना मनोरथथुक्त हो, महामलीन हो, तथां सम्पूर्ण उपद्रव करके 
युक्त हो, सो भी भ्रीरामनाम के प्रताप से सब दोषोंसे रहित होके परमान॑न्द 
को प्राप्त होते है' । हे शिष्य, ऐसा श्रीराम॑नाभ " उदार है. इसीसे विश्वविदित 
शुण कहा काहे से नाम के समान दूसरा कुछ नहीं. है यह सब शास्त्र का 
'खिद्धान्त है इहां पे सहस्रों प्रमाण है' देने से प्रन्थ विस्तार हो जायगा इससे 
थोरासा कहा है ( धश्न- ) हेस्वामी जी, उद्ारता का स्वरूप तो खुना और 


उदार कहने का भाव भी जाना अब आप रघुपति कहने का भाव कहिये। 
( उक्तर-- ) हे शिष्य, रघुपति कहने का भांव आगे नाम बंदना में कहूँगा। 
पुनः भ्रीस्वामीजी कहते हैं कि वह रघुपति का नाम उदार कैसा है कि अति 
पाचन है और वेद्पुराण का सार नाम तत्त्व हे अतिपावन कहने का 
भाव यह हे कि और जितने योग, वैराग्य, तीर्थ, बतादिक हैं सो सब साधन 
पावन हैं तिनको भी श्रीरामनाम पविश्न करनेचाला है इससे अतिपावन कहा | 
यथा--( कल्याणानां निधानं कलिमलमथन पावन पावनानामिति हनुमत्‌्संहि- 
तायाम्‌ ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण कऊल्याण का स्थान कलिमछका संथत करने चालछा 
पाचन को भी पावन करनेवाला रामनाम है, अथवा पाचन जो, ज्ञान है, यथा 
( नहि ज्ञानेन सदर्श पवित्रप्तिह विद्यते इति गीतायाम्‌ ) ज्ञानके सदश पश्चित्र 
इस लोक में कुछ नहीं है तिस ज्ञान को भी पवित्र करनेवाल्ला रामनाम है 
इससे अतिपावन कहा है और वेद्‌ पुराण का सार रामनाम ही है काहे से कि 
रामनाम के समान दूसरा कुछ नहीं है सो ऊपर ही क हद आये हैं। अथवा 
. दूसरा अर्थ यह है कि अतिपावन जो वेद्‌ पुराण है यानी उपाकनाकारड तेहि 
का सार श्रीरामनाम है ( प्रश्न-- ) हे स्वामीजी उपासनाकाण्ड का पावनत्व 


क्या है सो कहिये । ( उत्तर- ) हे शिष्य, उपासनाकाण्ड को पावन गोस्वामी 
जी ने ऐसा कहा है । यथा--पांचन पव॑त वेद्पुराना । रामकथा रुचिरा कर 
नाना ॥ पुनः--( वेद्‌ पुरान उद्धि घन साधू ॥ वर्षहि राम सुज़स वर वारी। 
मधुर मनोहर मंगलकारी। इत्यादि कहा है । इससे उपासनाकाण्ड स वंदा 
प्रावन हे .। भाध-कर्मकाण्ड और जश्ञानकारएड पावन है और उपासनांकाण्ड 
अतिपावन है तेहि उपासनाकाण्ड का सार नाम है काहे से कि उपासनाफाण्ड 
: में ही रामनाम का वर्णन हैं और कमंकाण्ड में ज्ञानकाण्ड में तो भाक्त का और 
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_चूँब में जो कह आये है कि ( ब्रह्मा भोधिसमुद्भवम ) इत्यादि सोई 


'नोमसम तत्त्व नास्ति वेदांतगोचरे! पुनः ( रामनामसमं तत्त्वं न भूतो न 


'शंवमिति आदि पुराणे श्रोकृष्ण वच्ननम्‌ ) इसी प्रकार से बहुत कहा है इससे 


_तेहिका सवन नाम घर हे | ( प्रश्न- ) हे स्वामीजी, भवन कहने का दया. 


ज्फ 5. 


। 


कर * 
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सलाम रूप लोला धोम का अभाव है इससे पावन है, अति पा, 7 


हे ' श्रति पावन नहीं है 
और उपासनाकाणंड अति पविन्न हे तेहिका सार श्रीरामनाप्न है । हे शिष्य 


+ इहा पे, 
_देद पुराण का सार नाम को कहा | भाव प्रुख्य यद है कि श्रीरामनाम 
सार हे नाम से परे तत्त्व कुछ नहीं हे । यथा केदा रखए डे-शिवउयाच् ८ 


भकि: 


च्यतीति निवाणखण्डे ).शिववचन पुनः ( नामेच वेद सारांश सिद्धात॑ लव॑स 


राम॑नाम सम्पूण वेदार्थ का सार सिद्धान्त है इसमें सन्देह करने का काम की 
नहीं है नाम ऐसा ही है। 


सूल--मंगलभवन अ गलहारो । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ 


अथ-पुनः वह भ्रीरामनाम केला है कि मंगल जो ज्ञान वैराग्यादि है 


भाव है ( उत्तर-- ) हे शिष्य, मचत्र कहने का भाव यह है कि अपना घर 
सबको प्रिय हे चाहे जैसा हे! और अपने घरको छोड़के अन्यत्र ठिकाना भी. 
नहीं हे इसी प्रकार से मंगल को रामनाम बहुत प्रिय है ओर गामनाम छोड़के 
मंगल कहीनहीं जाते हैं इससे मंगल जो चाहैसो रामनाम को जपे नहीं तो द 
रामनाम विना मंगल होना दुल्लभ है इससे मंगल का भवन कहा पुनः वह 
रामनाम केसा है कि अमंगल जो काम, क्रोध, छो भा दि हैं तिनके हारीनाम 
हरण करने वाले हैं भाव बिना, रामनाम के जपे अमंगल का नाशहोना दुलंभ | 
है इससे राम नाम जपनाही सब का मूल है । पुनः वह श्रीरामनाम केसाहै | 
जैहिको उमा जो पावंतीजी हैं तिनके सहित पुरारी जो शिवजो हैं. सो जपते हैं 
भाव शिवजी ईश्वर हैं ओर पावंतीजी आदिशक्ति हैं सोभी ज्ञिस रामनाम को | 
जपत नाम आज पय्य॑न्‍्त जपरहे हैं तो दूसरे की क्याबात है भाव आरामताम | 
उदार न होते अतिपावन पुराण श्रुति के सार न होते तो साक्षात्‌ ईश्वर 
शिव पार्वती काहे को जपते इससे रामनाप्त संचोपरि है 


माली कस छ है. । ( प्रश्न--) है | 
स्वामी जी, इंदापि सब जापको को छःड़के 'शिव 'पार्च॑ती ही को'क्यों कहा सो 
कृपा करके कहिंये | ( उत्तर ) हे शिष्य, इसकोःअंभिप्राय यह हे'कि शिव-और 
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पाती दोनों सुरुय नाम जापक हैं इन दोनोंसे विशेष रामतत्तव के ज्ञाता दूसरा 
कोई भी नहीं है है यह सिद्धांत सत्र प्रसिद्ध है। यथा-- 
रामनामंप्रभावोयं सवषेदेः प्रपाजितः । 
महेश एवं जानाति नान्‍्यो जानातीे वे मुने ॥१४३॥ 
अथ-क्रियायोगसार में कहा है कि यह रामनाम का प्रभाव सब वेद में 
अपूजित हे इसको केवल शिवजी जानते हैं दूसरे फोई भी नहीं जानते हैं । इत्य दि 
बहुत कहा है । इससे हेशिष्य, शिवजी बड़े ज्ञाता हैं उनके द्वारा नाम का 
माहात्यय दिखाया इससे शिव पावती को प्रथम कहा और जहां २ नाप्त का 
माहात्म्य कहा है तहां २ प्रथम ही शिवजी को कहा है सो नाम बन्दना में भी 
प्रसिद्ध है इससे प्रथम कहा । दूसरा आशय यह है कि जो जो गुण इहां पे 
अन्धकार स्वामीजी ने नाम में कहे हैं सो सो सब गुण शिवजी मे हैं जैसा कि 
ह. स्वामीजी ने प्रथम रामनाम को उदार कहा सो शिवजी में भी उदारगुण प्रसिद्ध 
है काहे से कि रामना+ही के प्रताप से पांच कोश पयंन्‍्त काशीजी में मोक्ष 
'के सदात्रत देते हैं यह बड़ी आश्चय्यं उदारता है काहे से कि मोक्ष 
होना बड़े २ योगियों को भी दुलंभ है सो शिवजी काशोमे कोटिन जीवों को 
ओक्षदेतेह यह उदारता श्रीरामतामही की कृपासे शिवजी को मिलीहै इसी से 
दानी शिरोमणि शिव का नाम है | यथा--दानी कोउ शंकर से नाहीं इत्यादि 
कहा इससे शिवजीभी रामनाम के प्रताप से बड़े उदार हैं। पुनः श्रीरामनाम, 
को अतिपावन कहा सो शिवजीभी नाम्के बलसे पावन हैं और राम्ननाम को 
ः धुराण ध्रति का सार कहाहै सो शिवजी वेद्‌ पुराण के सारग्रही हैं। यथा 
( नाम्रेव वेद्सारांशं सिद्धान्त सवंदा शिवम्‌ ) इत्यादि कहा है। पुनः ( राम 
वचरित सतकोटि महं लिय महेश जिय जानि ) इत्यादि कहा है | इसीसे शिवज्ञो 
सारत्राही भी हैं | पुनः श्रीरामनाम को मंगछलसव्रन. कहा ओर अप्तंगलहारी सो 
शिवजी भी मंगल फे भवन ओर अमंगल के हारी हैं| घधा--नाम प्रसाद शंध् 
अधिनाशी साज अमंगल-मंगलरासी इत्यादि कहा है।। इससे सब ज़ापकौको 
छोड़कर प्रथम शिवजी को कहा ॥ २॥ क्‍ 
मूल-भनितिविचित्र खुकबि कृत जेऊ। रामनाम विनुसोहत सोऊ॥ 
श्र्थ--अब भध्रीगेस्वामीजी रामनाम से जे। रहित काब्य है तिनकी 
स्अशोभित्व दिखाते हैं कि भतित जे। काव्य है सो विचित्र नाम 


कर श्रीवेंदार्थप्रकाशरामायण सटीक | * हु 
अपजुत दो, अर्थात्‌ छत्व॒ प्रबंध करके युक्त हो, करके युक्त हो, अथवा विचित्र नाम संस्टल हो. द 

और खुकवि नाम अच्छे बिद्वान. कविकृतहो जोऊ नाम जॉन भी काध्य, प स्न्तु 
भ्रीरामनाम न हो तो सोहन सोऊ वह भी विचित्र काव्य शोभा नहीं देती है। 

जोऊ कहनेका भाषर यह है कि दूसरे काव्य की क्‍या कथा है बड़े २ विद्वानकी | 
भी बताई पोथी रामनाम विना शोभा नहीं देती हैं इससे जोऊ कहा। भाष ॥ 
इसीसे हमने इसमे रघुपति के उदार नाम कहे हैं ॥ ॥ 
._ मसूल-विधुवद्नी सब भांति सवारी । सोहन वसन विना वरनारी ॥| 
_ अथ-केसे शोभा नही' देती है वह पूर्वोक्त काव्य कि जैसे विधुवदनी | 

अर्थात्‌ चन्द्रमुखी सब भांति से सँचारी नाम सजी हो परन्तु एक चसन नाम | 
चस्त्र नहीं हो तो वर नाम श्रेष्ठ नारी अथवा उत्तम कुछोत्पन्ना स्त्री शोभा | 
नहीं देती है । भाव--वहां तो सुकवि और इहां विश्ुवदनी वहांपे भणित जो. 
कौव्य दै सो संस्क्तत और इहां बर नाम श्रेष्ठ नारी यानी उत्तम कुलोत्पन्ना | 

. चहाँ विचित्र यानी स्वंकाब्यालंकार करके युक्त और इहां सब भांति संवारो | 
अथांत पन्द्रह शृंगार करके युक्त वहां श्रीरामनाम विज्नु सोहन सोऊ यहां 
वखसन विना शोभा नहीं देती है। ( प्रश्द ) हे स्वामीजी इहांपे गोस्वामीजीने 
नग्नस्त्री की उपमा क्‍यों दी है सो कृपा करके कहिये | [ उत्तर ] हे शिष्य, नग्न. 


स्त्री की उपमा देने का कारण यह हे कि शास्त्र में नग्न स्त्री को देखना दोष है। 
यथा प्रमाण-- क्‍ 


नांजयन्ती स्वके नत्रे नवाभ्यक्तामनावृताम ॥। 
न पश्येट्ासवन्ती च्‌ तेजस्कामों द्विजोत्तमः ॥१४४॥ 
अरथ-मनुस्म्गति के चोथे अध्यायम कहाहै कि अपने तेजकी इ 
आंह्मण, अपने नेत्रमे' काजल लगाती हुई को. त्रैल रूगाती को, नर 
पश्नोत्त्ति करती को नही' देखे इत्यादि कहा है। पुनः भागचते __ 


तन्‍्माता कोठरा नाम नग्नामुक्ताशिशेरुहा । 
पुरो<१तस्थे कृष्णुस्य पुत्रप्राणारिक्षया ॥ १४५ ॥ 
ततस्तिर्यदमुखानग्नामानेरीक्षन्ग जाग्रजः ॥ 

वाणश्च तावादेस्थश्विन्‍नपन्बा विशय्ुर |. 


च्छा वाला 
नस्‍्जत्रीको,- 


__[ मअीवेदाथप्रकाशरामायश सटीक). ७६ 
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पु अथ--जिस समय मे शोणितपुरमे भ्रीक्षण भगवान का और बाणासुर 
का संग्राम होता रहा उसी समय में तौन चाणासुरकी माता जो कोटरा- 
नास करके रहो सो नग्न होकर और केश खोले हुये प्रथमही श्रीकृष्णजोके. 
सन्सुख पुत्रकी प्राणरक्षार्थ खड़ी होगई । तद्ननतर शास्त्र मे नग्त स्त्री को 
देखना दोष जानके भगवान्‌ ने मुख नीचे कर जिया इतने ही में तब तक 
: बाणाझुर रथ "और धन्नुष से रहित होकर शोणितपुर में घुसगया इत्यादि, 
कहा है। इससे इहां पे मुख्याभिप्राय यह है कि, जेसे नग्न स्त्रीको देखने मे. 
दोष है तैसेही चाहे जैसा काव्य हो और रामनाम न होवे तो देखना दोष है। 
इससे हे शिष्य, श्रीरामताम के विना कैलामी काव्य हो तो भूलके नहीं देखना 
दोष है। यह सिद्धांत है । भाव-विना रामनाप के काव्य कैसा भी हो तो 
नग्न स्त्रीके समान वेलज्प, है, देखे तो पापका भागीहो । बल, वीर्य, 
बुद्धि, तेजहीनहो, लोक परलोक से हीनहो, यानी सब प्रकास्से न हो इससे 
नग्ज स्त्री की उपमा दी है । हे शिष्य, देखो यह कैसा शिद्धांत हे यह वचन: 
रामायण भरे में अपूर्व विछक्षण है इसको पक्षपात छोड़ के समझना चाहिये ।- 
इस वचन से यह सिद्ध भया कि रामायण में भी सार एक रापनाप्र ही है 
इसीसे एहिमहुँ रघुपति नाम उदारा कहा है। काहे से कि रामनाम के बिना- 
काव्ये बथा है । और हे शिष्य सदुग्रंथ की पहिवान होने के वास्ते यही एक- 
बड़ी भारी युक्ति और कुंजी है काहे से कि पूर्वाचय्यों' के जितने छोटे बड़े 
प्रंथ हैं तिन. सबमे भगवन्ताम अबश्य होगा और पाखण्डियों के जो बनाये 
ग्रंथ हैं तिनमे नाम का माहात्य नहीं होगा और जिम पूर्वाचाय्य के पंथ मे. 
ओर आज कलके वनाये काव्ममे रामनाम नहीं हो अर्थात्‌ राममाम का महत्तव- 
वर्णन नही हो सो सब पाखण्डियोक्रा मत जानना जैसे कि योगवाशिष्ठादि. 
ग्रंथ हैं | (पश्न, हेस्वामी ज्ञी, योग वाशिष्ट ) ग्रन्थ जोहै सोतो कहते हैं कि बशिष्ठ ; 
जीकी बनाई महारामायण है ओर कोई २ कहते हैं कि भ्रीवाल्मीऊफ़ि की बनाई हे. 
सो क्‍या वात है कहिये, ( उत्तर ) हे शिष्य, योगबाशिष्ठ जो प्रन्थहै सोई 
पाखण्ड मत का मुख्य ग्रंथ हे ओर नास्तिक अद्व तवादी का ९० है ओर 
वशिष्ठादि का नाम घर दिया है काहेसे कि वशिष्ठ का नाम नहीं बखनेस कोन 
मानेगा और नाम धरने ले सब मूख लोग जनिते ह्‌ के वशिष्ठज्ञी का रे | 
है इससे पढते हैं और देखते है यह नहीं जानते हे कि कलिपित है और नास्तिक- 


आवेदाथप्रकाशरामायंण सर्टीक । 

का बनाया है देखने योग्य नही' है उसमे तो शामजी को अक्षानी जाई है -- अज्ञानी जीव सिद्ध 
कियाहे और वशिष्ठ ज्ीकी अ्रद्वेत वांदी गुरु बनाया है तिन के द्वारा से 
की शह्म्ान का उपदेश किया है ओर ज्ञान से रामजी को शान्ति भई ऐसी ३ 
मूखता की बाते कही हैं। हे 'शिष्य, योग बशिप्ठ का सब पोल खोलरक 
तो भन्‍थ विस्तार होजायगा इस से थोरेही में जानलेना योगवाशिष्ड के नो 
देखेगा और देखता हैं सो महामूर्ख हैं, और रामजी का द्वोही है । इससे ३ 


शिष्य, कभी भूल से भी नहीं पढुना सुनना महानिनन्‍्द्नीय ग्रन्थ हे तुम को. 


देखना हो तो भागवत, वाल्मीकीयरामायण गीता, और भी बहुत से अन्ध हैं, 
( योग वाशिष्ट ) में क्या है और हे शिष्य, रामायण तो उसको कहते हैं कि जो 
रामजी के घरहो जिसमें सातो कार्ड होवे' ओर पृथक २ सब में रामजी 
की छोला वन हो और योगवाशिष्ठ में तो सब नास्तिकपने की बाते' कही दे 
डसको रामायण कैसे कहना चाहिये और महा रामायण मे तो लक्षश्लोक हैं 
उसमे शिवजी ने अखंड रामतत्त्व पावंतीजी को खुनाया है वह तो बड़ा अबू ब्रंथ 
है और वाल्मीफीयरामायण तो (गायत्री वेद मातरं) इत्थादि शास्त्रके प्रमाणसे 
चेदको माता गायज्री चौवीसाक्तरपे चौविस सहरस्न ( एलोक ) व्याख्यारूप बनाई 
है, इससे वाल्मीकीयरामायण में साक्षात्‌ वेद है तिनले और ना स्तिक कथित 
योीगवाशिष्ठ से केले समता हो सकती है और वाढ्पीकि जौ बड़े सत्यवक्ता 
ऋद्यषि हैं उनके सुखसे पाखएड वचन केसे निकल सकता है इससे जो कोई 
चाल्मी किजीकी बनाई ( योगवाशिष्ठ ) को कहते हैं. अथवा वशिष्ठज़ीकी बनाई 
कहते हैं सोप्तूख है ओर भगवंद्रोही है, नास्तिकहै, पशुहै, गँचार है, सत्‌शास्त्रसे 
विम्ठुख है | द्वे शिष्य योगवाशिष्ठ, अध्यात्मरामायण, अद्शुतरामायण इत्यादि 
नहीं देखना चाहिये काहेसे कि बीचके कढिपत पंथ हैं पूर्चांचायं कृत नहीं. हैं, 
ओर हेशिष्य जिस काव्यमे रामनाम नहीं हो सो पाखरडी मतका जानना ऐसा 
शास्त्रका सिद्धान्त है | यथा ब्रह्म संहितायाम्‌ -- 
कालि प्रभावतों नष्ठाः सद्भनन्थानां कथाः श॒भाः ॥ 
पाखएडीनर्मितं नानामतं श्रानाणवाजतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अपर सावनानीह बश्चढः कारटेशों त्णाम । 
मुनीनां मतभदन येष्वायासो महाजभवेत्त्‌॥ १४८ ॥| 


थंप्रको शरामायेएं द ८६९ 
... क्षय-शिक्षजी ने प्रह्मोजी से कदा है कि कलियुग के प्रभाव से शद्प्रन्ध 
अर्धात्‌ वैष्णव शास्त्रकी जो भगवत्‌ कथा है सो सब नष्ट हीजायगी और 
पौखरणडी के बनायें प्रन्धंनाना मतके श्रीरामनामसे रहित ग्रन्थ प्रकट होंगे और 
मुनि लोगौने भी मत भेद करके कोटिन प्रसार के साधन मनुष्यों के लिये प्रगट 
किये हैं सो सब बहुत परिश्रम का देनेवाला है और रामनाम सर्रोपरि हे इसी 
प्रकारसे बहुत फदा हे इससे रामनाम बिना काव्य ब॒ुथा है और भी ( कौशल- 
खंड ) में सूतजीने ऋद्षषयों सेऐला कहा है। “ 
न तत्युराएं नहि यत्र रामो यस्यां न रामो नहि संहिता सा ॥ 
स नेतिहासो नहिं यत्र रामःकाव्यं न तत्स्यान्नहि यत्र रामः१ ४६ 
शास्त्र न तत्स्यान्नहि यत्र रामस्तीय न तद्यत्र न रामचन्द्रः ॥ 
यागः सयागो नहि यत्र रामो योगः स रोगो नहि यत्र रामः ११० 
न सा सभा यत्र न रामचन्द्रःकालोप्यकालः कालरेव सोस्ति ॥ 
सेकीत्यते यत्र न रामदेवो विद्याप्यविद्यारहिताह्मनन ॥१५२॥ 
स्थानं भयस्थानमरामकीर्ती रामेतिनामाग्ृतशून्यमस्य ॥ 
सपीलयं प्रेतगह गृह तद्यत्राचतेनेव महेश पूज्यः ॥ १५३ ॥ 
कक 6७ €् हि 0) ९5 
उक्तन ॥क स्थाढहनातावश्व सब सपा स्थाधाद रामशून्वश | 
एतच्च क्ृष्णः पुनराहने सो स्पृष्ट वेपवीतं जयमालिकाञुच॥ 
अर्थ-श्रीत्ृतजी सौनकादि से चोले कि, वह पुराण नहीं हे जहां राम 
'नाम नहीं है, जिसमे रामजी नहीं हैं चह संहिता नहीं हे, वह इतिद्दास नहों 
जहाँ रामनाम नहीं वह कांब्य नहीं जिसमे रामजी नहीं, वह शास्त्र नहों 
जिसमें रामजी नहीं वह तीर्थ नहीं जहाँ रामजी नहीं, वह यज्ञ नहीं आग हद 
अर्थात्‌ श्रग्नि है जंहाँ श्रीरामजी नहीं वह योग नहीं रोग है. जिसमें श्रीरामजी 
जहीं चंह सभा नहीं जहां रामनाम नहीं वंह काछ नाम समय नहीं कारूरूप हद 
अददों रामचन्द्र जी नहीं कलह रूप है रामजी जहाँ नहीं विद्या भी अविद्या है 
ज्ञाशरूप है जहाँ श्री रामदेवका भजन स्मरण नहों, करते वह सरुथान भयदायक 
थोन है जंंदां रामकीति नहीं श्रीरामनामाग्टेंत करंफे शुन्य है सो सब 


४२ श्रीवेदार्थप्रकाशर!।मायण सटीक | 


है आस्य ही है, चद सर्प के बिल समान'घ 'के बिल समान! घर है प्रेतों के घर समान है है प्रेतों के घर सप्तान हे जिस घर 


महेशपूज्य भीरामजी का पूजन नहीं है । सृतजी बोले कि बहुत कहने का काम 
नहीं है सम्पूर्ण संसार भ्रीरामनाम बिना भूठा है। यह सिद्धांत हमको पू्व के 
गंगाजी में प्रधेश करके जनेऊ माला हाथ में लेके भाव सौगन्ध खाके कण 
द्वेपायन वेदब्यासजी ने कहा है। हे शिष्य, इसी प्रकार से बहुत प्रमाण है 
देखो व्यास जी ने सौगन्ध करके कहा है कि रामनाम बिना सब वृथा है इससे 
रामनाम बिना काव्य बृथा दे इससे गोस्वामीजी ने नग्त स्त्री की उपम्रा दो है 
पेसे ही बचन हनुमानजी ने रावण से कहा है। यथा । राभनाम बिन गि 
सोहा । देखु विचारि त्याग मदमोहा ॥ वसन हीन न 
भूषन भूषित वरनारी || इत्यादि इससे रामनाप्त से 
समान बेलज्य है उसके सुनने में दोष हे 
धम नहीं है ॥ ४ 


भज-सब गुन रहित कुकापकृत बानी । 
'रामनाम जस अंकित जानी ॥ 


अथ-और सब गुण अथांत्‌ सब काव्यांलुंकार गुण से रहित हो और 
कुकबि नाम सूखे कविकृत वाणो हो भाव भदेश वाणी हो संस्कृत नहीं हो, 
परन्तु रामनाम यश करके अंकित हो। (५ प्रश्न- ) दे स्वामो जी, रामनाप्र का 
यश क्या है सो कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, राप्रनाप्त का यश यह हे कि जिन 
जिन महात्मा की रापनाम से गति भई है तिन २ की कथा इतिहास दृश्टान्त 
वर्णन हो उसको रामनाम यश करके अंकित नाम चिन्हित हो से जानिके ॥५॥ 


रात 
हीं सोह सुरारी। सब 
रहित बाणो नग्न स्त्री के 
चाहे जेसी वाणी हो सुनने का 


| 


इसरे के मुख से 
गुण के ग्राही नाम 
९ नहीं करता है कि 
रबिना गंधका पुष्प 


खुनते हैं काहे से कि संतकोग मधुकर नाम भोरा के सरिस 
प्रहण फरने वाले होते हैं | भाव जैसे भँवचरा पुष्प का चिच। 
काहेका पुष्प हे केवल खुगन्ध का प्रयोजन रखता है ओऔ 
त्याग देता द्दे तैलेही संत महात्मा लोग काव्य का विचार नही" करते हैं कि 
'संस्कत दे कि भाषा अथवा सवगुणसम्पत्न है. कि. स्॑ंगुण रहित 


श्रीवेदारथप्रकाशरामायणंसटीक । ८्डे 
कुकविकृत है कि खुकविकृत . यह कुछ नही देखते हैं केबल श्रीरामनाम से 
काम रखते हैं और रामनाम से रहित जो काव्य है तिनके पास जाते भी नहीं 
देखिये इहाँ भी शुणही कहा इससे विश्वविद्त गुण रामनाम ही है । हे शिष्य 
देख इस गोस्वामीजी के अपूर्व बचन से रामायण में भी एक भ्रीराम नामही 
सार सिद्धान्त है इसी रामनामकी बन्द्ना र ।म।यण मे गोस्वामी जो ने नच 
दोहा पय्यस्त की है और विधिपूर्वंक रामनाम को वर्णन किया है सो सब 
आगे कहैंगे । ( प्रश्न- ) 


हे स्वामी जी, रामनाम की बन्दना नवदेहा क्यों की 
से। आप कृपा करके कहिये । क्योंकि अ 


द प्र रामायण के तत्त्नज्ञाता हैं इसरसे 
कहिने योग्य हैं । ( उत्तर- ) हे शिष्य, तुम बड़े रामजी के कृपापाजत्र हो इससे 
कहने योग्य हो सावधान होके श्रवण करो । इहाँ नवदेहा बंदना करने का 
भाव यह है कि गोस्वामी जो ने ( दोहावलो ) में कहा है कि। नामरामको अंक 
है सब साधन हैं खूस। अड्डः गये कुछ हाथ नहि अंक रहे द्सगून। अर्थात्‌ रामनाम: 
अंक है अंक का प्रमाण नव तह है इसी से नव देहातऊ नाभ बंदना की है 
और जितने रामायण में अथवा और सब म्न्धों में साधन हैं सेई ते। शुन्य 
है रामताम के छेड़के साधन करेगा ते। कुछभी हाथ नही रूगैगा और रामनाम- 
के धारण करके सब साधन करेगा ते द्शगुणा होगा जैसे कि एक अड्डः है 
शुन्य देनेले दशगुण होते हैं और अंक के निकाल छेने से शुस्य ही रह जाता 
है तैसे ही रामनाम बिना सब बथा है इसले नव देहा तक घन्‍्दना की है| 
इसरा अभिषपाय यह है कि नवधा भक्तिका सार रामनाम है इससे नव दोहा 
. तक बन्दुना की है तीसरा हेतु नाम बन्दना में कहे 


गे। हेशिष्य, इसी से नवौः 
देहाका महात्म्य गोस्वामीजी ने उत्तरकाण्ड की समाप्ति में कहा है कि | सत 


पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे । दारुन अविद्या पंच ज़नित विकार 
धर पूः श रू 
श्रीरघुवर हरे | इत्यादि कहा है। सो इसका अभिप्राय विस्ता रपूर्वकत अन्‍्थसमात्ति 


में कहँगा। हे शिष्य, श्रीरामनाम सबका सार है इससे परे सिद्धान्त कुछ नहीं 
है यह तुम निश्चय करके जानछो और संब साधनों को छोड़ के एक अर ड 
निर्वांणदायक रामनाम को जपो बिना नाम जपे संसार से उद्धार होना दुलेभ 
है इस बातकों सत्य २ करके जानो । और हे शिष्य, जो तुमको भ्रीरामनाम का 
यथार्थ माहात्म्य और स्वरूए जानना हो तो भ्रीगोस्वामी तुरूसीदासजीकी 
बनाई ( श्रीरामनाम कलामणि कोषमंजूषा ) को एकांत में सावधानी से वेठकर 
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चिज्ञार करो काहैसे कि यह प्रन्थ गोस्वाभीजी का खास निज सिद्धान्त है 
हैसा कोई भी प्रन्थ मेरे समभ में नहीं दै । इससे देखने योग्य है और गोस्वामी 
जी ने इसी सिद्धांत प्रन्थ में सैगंध किया हे क्रि रामनाम से विमुख जो है 
'तिनको नहीं देना । और रामनाम के जो रसिक हैं तिनके लिये सजीवन बूँरी है 
यथा ( दोहा-तुलूसी पर प्रस्थानमों मारुति दीन्हे मोहि । परको नाहीं दीजिये 
आन हमारा जेहि'॥ रामनाम के रसिकर्ज तिनको जीवन मूरि। अर्द्ध इ्न्दु 


अर विन्दुर्भों तुलसी रेफहिपूरि ॥ इत्यादि बहुत कहा है इससे अवश्य करके 
देखना । हेशिष्ण, इस ग्रन्थ में ( एक छत्र एक मुकुट मनि सब वरननि पर 
जोउ । तुलसी रघुबर नामके बरन विराजित दोउ ॥ ) इसी दोहा का सिद्धांत 
वर्णन किया है सो देखनेहीसे मालम हागा (प्रश्न ) हेस्वामीजी, बहुतेरेलछंग 
कहते हैं कि रामनाम कलामणिकोषमंजूषा *॥स्वामीजी कृत नहीं है कोई और 
होने बनाकर गेस्वाभीजी का नाम धरदिया है से कैसा है कृपा करके कहिये 
( उत्तर-- ) हे शिष्य, यह कहना खस्ंधा अयोग्य है कासे कि यह तो निश्चयहै 


०< 


नहीं हे कि गेस्वामीजी के अप्कक २ इतने झन्‍्थ हैं और न इस बातको कहीं 


गेास्वामीजीने लिखी है हां जोता कहीं गेोस्वामीजीने लिखा होतों तो ठोक 
है दूसरे का कहा नहीं माना जायगा काहे से कि जिनको जितने ग्रन्थ 
मिले हैं उन्‍होंने उतनाही लिखाहे इससे उनका कहा अप्रमाण है ओर जो कहो 
कि कथन बहुत कठिनहे दूसरे गेास्वामीजी के किसी पब्न्थ में नहीं मिलता है 
तो यह भी कहना टीक नहीं काहे से कि श्रीराभनामभी ते बहुत कठिन है 
विनय मे गास्वामीजी ने फहा है । कि ( रघुपति भगति करत कठिनाई । कहत 
सुगम करनी अपार जाने से जेहि बनि आई॥ ) इत्यादि कहा है कि भक्ति 
-करने में कठिन है और कहने में सुगम है, परन्तु करनी बड़ी अपार है जिन से 
करनी वनि आई हैं वे जाने हैं। हे शिष्य, ऐसे ही ध्रीरामनाम ते। कहने में खुगम 
है परन्तु रामनाम का साधन फरना कं बहुत ही कठिन है । साई श्रीगेस्वामीजी 
ने ( रामनाम कलामणि कोषमंजूषा मे कहां है इसले अचश्य देखना झाहिये 
और यह ते। निश्चय हे कि तत्व बदार्थ महात्मा छेगग कहीं पमय अचाक 
कहते हैं बार २ नहीं कहते हैं यह तुम सत्य करके जानना देखो जैसा! कि राम 
नाम का माहांत्म्य सर्वत्र सब ग्रन्थों में महात्मा छोगो ने कहा है परुंच दशनामा- 


अ बी किसी ग्रन्थ मे कंहा हे और विना द्शापराध को छोडे नाम का 


श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक । 5५ 
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शुण असरभी नहीं होताहै यह निश्चय करके जामना । ( प्रश्न-- ) हे स्वामी जी 
दशनामापराध कैम कैन है सो कृपा करके कहिये। ( उत्तर- ) हे शिष्य, 
द्शनामापराध को ( शिवसंहिता ) में हमुमानज़ी ने महर्षि अगस्त्यजी से ऐसा 
कहा है । यथा-- 


सान्निन्दा शतनामपेभवकथा ओर रायोर्मेदधी:, 
अभ्वद्धाशतशा स्त्रदाशकागरा नामाथवादभग्मः ॥ 
हे पी #. ९ 6 कप 65२५ 
नामास्तक्यानाषेद्धवात्तावाहितत्यागाी च पम्तान्तर, 
साम्यं नाम च शं+रस्य व हरेनामापराधादशेति॥ १ ५१॥ 
अथ--ताम जापक जनकी निन्‍्दा ॥ १॥ दूसरा अपराध यह है कि शतनाम 
अशांत्‌ भगवत॒के जितने सब नाम हैं तिन सब नामका वेभव नाम ऐश्वय्य 
को एक कथा अर्थात्‌ प्रशंसा जानना ॥२॥ पुनः तीसरा अपराध यह है कि श्रीश 
जो हैं लक्ष्मीपति भगबान्‌ ओर ईश जो हैं शिवजी तिन में भेद बुद्धि करना ॥श॥। 
और चोथा अपराध यह है कि वेद्वाक्य में श्रद्धा नहीं निद। करना कुतक 
करना ॥४॥ शास्त्र में भी अश्रद्धा होना ॥५॥ छठवां अपराध यह है कि - 

देशिक जो झ्राचाय्य है अर्थात्‌ गुरु स्वामी तिनकी गिरा नाप्त बचत में श्रद्धा न 
रखना भाव आज्ञा ने मानना ॥ ६॥ सातवां अपराध यह है कि भगवत्‌ के 
नामार्थ मे वादाविवाद करना और भ्रम करना ॥ ७॥ और आठवां अपराध 
यह है कि नामास्तिक्य अर्थात्‌ रामनाम में आस्तिक्य रहना और नाम्र के. 
बललसे पाप करना महाअपराध है ॥८॥ और नवम अपराध यह है कि 
शास्त्रोक्त जो कम धर्मांदिक हैं तिनको त्याग देना कि हम तो नाम जपते हैं 
हमको कम धम से कया काम है सो नहीं करना । भाव छोगो के उपदेशांथ तो 
भी करना न करने से अपराध है ॥ ९॥ ओर दशवा अपराध यह है कि शिवजी 
और विष्णु भगवाव्‌ के नाम को बराबर जानना । भाव जेसे रामनाम है तैसे 
ही शिव नाम जानना अपराध है ॥ १० ॥ इत्यादि कहा है। इसको विचार 
पूर्वक त्यागकर राम्नाम जपो। हे शिष्य, पदुमपुराण में भी नामापराध कहा 
है। यथा पदुमपुराण सनत्कुभार उचाच नारदं प्रति-- 


सतां निन्‍्दा नाम्नः प्रथममपराध वितुते | 
यतः ख्याति यातां कथमुपसहते तादिगाहताग ॥ 
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८. अरीवेदार्थप्रकाशरामायशसटीक | ४ 
_ शिकस्य श्रीविष्णोय्यौदिह " 
.. पियामित्नं पश्येत स खलुः हरिनामाअहितकरः॥ १३६ 
शरोसज्ञा तिशाखनिनदन तथार्थवादों हरिनाम्निकलक 
नाग्नो बलायस्य हि पापबुद्धिन्न विद्यते तस्य यमेहि शुद्धि, 
धर्मवृतत्यागहुतादिसवेशुभाक्रिया साम्यमपि प्रमादः | 
अभ्रदृधानेष्यमुसिप्य शण्पाते यश्चोपदेश स नामापराध: १६६ 
 अलापि नाम माहात्यं यः प्रीतिरहितोधम । 
आहममादे परमो नाम्नि सोप्यपराधक्ृत ॥ १५९ ॥ 
आपराधावनिमुक्तो पत्न॑ नाम्नि समाचर । 
नाम्नेव तव देवपें सब सेत्स्याति नान्यतः ॥ १६० ॥ 
अथ--संतनकी निंदा करना प्रथम अपराध असाध्य रोग सम जानना काहे 


से कि रामनाम विना संत कैस्ते विख्यात होगा और कहां से को जाने 
इससे संतकी निनन्‍्दा रामजी नहीं सह सकते हैं ॥१॥ दूसरा अपराध | 
यह है कि शिवजी के . नाम गुणादि के संपूर्ण विष्णुभगवान से भिन्‍न मानना 
से भो निश्चय करके नामापराध है ॥ २॥ गुरुकी आज्ञा न मानना तीसरा 
अपराध है ॥ ३॥ चोथा अपराध यह है कि वेदशास्त्र की निन्‍्दा करना ॥ ४॥ 
भगवत्‌ के नाम में अं वाद करना मिथ्यांबुद्धि करना ॥ ५॥ नाम के बढसे 
पापकम्म करना उसके पापको यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं यह बड़ा 
भारी पाप है और धर्मत्रत त्याग अग्निहोत्नादि यज्ञ को रामनाम के बराबर 
भ््ताद से जानना ॥ ७॥ श्रद्धा हीन को लालचवश होके राननाम का माहात्म्य 
कहना वह भी अपराध है ॥ ८ ॥ नामका माहात्स्य सुनके प्रीति नहीं करना यह 
भी अपराध हे ॥९॥ ओर अहंकारादि को न त्यागना नाम के माहात्म्य मे 
मिथ्या बुद्धि करना द्शवां अपराध है । सनश्कुमार जो बोले कि, हे नारद 
नामापराध से रहित होके नाम ज़पे । ( ज्ञे रामनाम से होते हैं सो काह ते 
नाहि रामनाम् सर्वोपरि है। हे शिष्य, इसी प्रकार से नामापराध शास्त्रमे कहा 
है इस अपराधको त्यागकर भ्रीरामनाम को जपनाही परमोत्तम है इसीप्रकार से 
सिद्धान्त वचन महात्मा छोग कहीं २ कहते हैं. इससे (रस्म कछोम्रणि को 


द श्रीवेदाप्रकाशरामायण सटीक | न 
2] स्व भीगोस्वामोजी को बनाई है इसमें संदेह करना दूंधा है। है 
 शरताम का साधन ओर स्वरूप जैसा इस भ्रन्‍्ध में है तैला और किसी 
में नहीं हे यद सत्य २ करके जानना और हजुमानजी के उपदेश से परम 
(ह आने बे - में इस प्रन्थ को भोगेस्वामीजी ने बनाया है इससे 
दांत प्र हैं देखने ही से मालूम होगा। हे शिष्य, गे।स्वामीजी के “४ 
ई है एफ तो एहि जो कि कहा । दूसरा विनयपत्रिका यह दो अन्ध बहुत 
अच्छे हैं और जे। जिशासुजन श्रीरामजी से मिलने चाहै सो इसी ग्रंथ को 
(तम बैठ के बिचारे । ( प्रश्न--) हेस्वामीजी, अब आप कृपाक्र सतपञ्च 
जेपाई मनोहर कहिये वह कहां है और कौनसी है सो दि स्त/रपूर्वक वर्णन 
#र्यि। ( उत्तर-- ) हे शिष्य, अब तुम सावधान होके श्रवण करे हम वर्णन 
करते हैं । क्‍ 


तत्रादो मंगलाचरणम्‌। कल 
कालेयार कटितान्‌ जनान्‌ बहुविधान्यापीयसा मग्रगान । 
वेदाचार वहिंगेतान्‌ भवभयादूभीतंस्तुसरं क्षितुम॥ 
वात्मीकेररापरा प्रतिकृतिभाषाधुरीणो महान्‌ । 
दातान्तस्तुलसी वभूव कविरा ट्‌ तस्से नमः सर्वदा ॥ १॥ 


सतर्पंच चोपाई मनोहर 
..... वेभवप्रकाशिकार्यका 


5 जे प्रारम्भ: । 
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गिरा अथे जल बीचि सम कहियत ।भेन्‍नन भिन्न | 
बन्दों सीतारामपद जिनहिं परम प्रिय खिन्न॥ १॥ 


अर्थ-प्रथम तो भ्रीगोस्वामीजीने सबको क्रभशः पथक्‌ २ घन्दना के पुन | 
तत्पश्चात्‌ श्रीयुगलस्वरूप की बन्दना की । यथा--( जनकखझुता जगजनतनि 
जानकी । अतिसय प्रिय करुनिधान की ॥ ताके जुग पद्‌ कमर मनावौ"। 
जासु कृपा निर्मल मति पांचों ॥ पुन+-पुनि मन वचन करम रघुनायक। चरन | 
कमल बंदौ सब लायक ॥ राजिवनयन घरे धनु सायक । भगतविपति भञ्जन | 
सुखदायक ॥ इत्याद्भिन्न २ श्रीसीतारामजी की बन्दना करके अबच्नी | 
गोस्वामीजी इस दोहे में श्रोयुगल स्वरूप को एकत्र करके बन्‍्दना करते हैं। 
( प्रश्न-- ) हे स्वासीजी, प्रथम भिन्‍न २ बंदना करके अब एकत्र बंदना क्यों | 
करते हैं इसका हेतु दया है ? ( उत्तर- ) हे शिष्य, साथ में वन्दना करने का | 
कारण यह है कि आगे गोस्वामीजी सर्वोपरि श्रीरामनाम की वंदना करेंगे 
उसमे ऐसा कहेंगे कि ( बन्दौंनामराम रघुवरको इत्यादि--) कहैंगे तिनमें ऐसा | 
- कोई उपासकलोग न जाने कि गेर्वामीजी श्रीसीतारामजी के उपासक नहीं | 
थे केवल श्रोरामही उपासक थे जो कदापि युगलेपासक हेते ते। देऊ नाम्र | 
की बंदन। करते इस भेद्‌ बुद्धिको मिटोने के लिये श्रीगोस्वामीजी श्रीसीतारामजी | 
को एकत्त्व करके बन्दुना करते हैं | ( प्रश्न- ) हेस्वामीजी, प्रथम ही क्‍यों नहीं | 
एकच्व क रके बन्दना की जो अब नाम बन्दना के लिये एकत्र करके बन्दना | 
करते हैं इसका देतु क्या हे? ( उत्तर-- ) हे शिष्य, इसका हेतु यद्द हे कि | 
नाम जो है सो गे।स्वामीजी का इष्ठट हे और निज सिद्धान्त हे इसी से नवदोहा |] 
परय्यन्त बंदना करंगे और सर्बापरि भ्रीरामनाम ही को कहेंगे इसीसे युगल , 
स्वरूपों को एकता करके बन्दना करते हैं ओर यह दिखाते है कि हमको युगल | 
स्वरूप और नाम की छटता हे एक की नही इससे एकत्व करके बन्दना करते | 


# # है है. हे 
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. अ्रीवेदार्थप्रकाशरामायए सटीक |...“ «६. 
हा आोस्वारमीजी कहते हैं कि सीतारामजी के जे पद है बात बाल यानी दे तमर 
हे किक ३ ज्ञाम बन्‍्दना करता हूँ चह श्रीसीताराभजी कैसे हैं कि जिनको 
0 वीलिपीिरानीलक 3 2 है। हेशिष्य, हहांपै श्रन्न 
; लि करे हीन खिन्न नही ६0४६ कित॒ जिन्होंने नाना प्रकार के अर्थात्‌. 
ह बनिता चर्म या बह बाथे भोजन भूषण बाहन इत्यादिनां: 

है! (सिविक्य साधुरुपेण सबसे निचाजुसंधानरूप गरीबी बृत्तिको धारण किया है 
जी जन नाम पाल सो जिनके .परमप्रिय है इसीसे गरीबनिवाज़ 

ही । तामही प्रसिद्ध है वह श्रोसीतारामजी गरीबनिवाज कैसे है कि 

. इहियवत नम कहने दी मात्र भि जन नाम न्यारे हैं परञ्ञ भिन्‍न नहीं है कैसे स्य 
ह हीं है तो दिखाते हैं कि जसे गिरा जो बाणी है तिससे अर्थ कहियत मात्र भिन्न 
* रह प्रीलीवारामजी द्नो नामरूप करके कहियत मात्र भिन्‍न हैं वास्तव्यामे 
पल वहीं हैं पुनः केसे भिन्न नहा हैं कि जसे जल से वोचि नाम तरंग कहियत 
पात्र भिन्‍ते है परंतु भिन्न नहां हैं तैसेद्दी श्रील्ली तारामज़ी युगलूस्वरूप नामरूप 
. क्षरके तथा वस्त्रवभूषणादि करके कद्दियतम्रात्र भिन्न हैं कि श्रीराप्रजी पुरुष 
हैं श्यामस्वरूप हे क्रीट मुकुटादि को धारण किये हैं और श्रीज्ञानकी जो 
जीरुप हैं, गौंरांगी हैं चन्द्रिकादि को धारण किये हैं इत्यादि, नामरू पकरके 
दोनों स्वरूप कहने ही मात्र भिन्‍न हैं परंतु तत्व करके एकही हैं । ( प्रश्न- ) 
है स्वामी जी, यहां पे गोस्वामीजी ने जो दो द्वशन्त दिया है सो केवल युगल 
स्वरुप को तत्तत करके एकत्व दिखाने ही के लिये है तो एकत्व तो णएकही 
दृणान्तसे हाजाता हे दूसरा दृष्टान्त देने का क्या प्रयोजन है? से कृपा करके 
कहिये | ( उत्तर--) हेशिप्य, एकत्व तो एकही दृशान्त से होता हे, परंतु. कारण 
 ढ्ाय्यका विचार करने से बड़ा विरुद्ध हातो हे इससे दे। दृष्शान्‍्त दिया है 
देखो एक दृष्टान्त से ते यह विरुद्ध होता. हे कि गिरा है कारण और अथ 
है कवाय्य । पुनः गिरा जो वाणी है सो स्त्रीलिंग है और अर्थ पुलिग हे श्सले 
१ह विरुद्हाता है कि श्रीजानकीज्ञी गिरास्थाने कारणरूप हैं. और अथ 


ध्थाने भ्रीरामजी काय्यरूप हैं। भाव जानंकीजी से प्रारामजी भये है यह सिद्ध 


गया ताते शक्ति प्रधान हे ब्रह्मशक्ति के पुत्र हैं ऐसा मत सिद्ध भया जैसा कि 
शिव भये हैं ऐसा 


देव भागवतादि पाषण्डग्रन्थों में शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, कपल 
ः भोर दूस 
'हिद्वा है इसले बाममार्ग सिद्ध भया यहेँ बड़ा विरुद्ध भया / ६ 
5 


पाध्ि 
रे 
हे सि फर्क 


| 

है! 

॥/] 

भेय ॥। अ्न 
| 

॥ 


पर । 

है इस महासूखंताको मिटानेके लिये'गोस्वामीजीने दो दृष्टान्त दियाद थी 

हे स्वामोजी, दो दृशास्तोंसे क्यो सिद्ध भयासों कहिये ।(उत्तर-ैहे रे (भर: | 

मुख्याभिप्राय यह है कि न तो रामजीसे सीता हैं और न सीता से राम हर श्हांप 

स्वरूप अनादि हे और दो दृशन्तजो दिया है सो तो केवल नामरू पके का दोनो 
. है कुछ कोरण काय्यके लिए नहीं दियाहे इस द्वष्टाग्त के भाव इतनेही के बे 
वाणी और अर्थ दोनों नामरूप करके अनादि 3 तहत लत पे 
ओर तत्त्व करके एकही हैं | पुनः जैसे जल और बीचि दोनो नामरूप बा 
अनादिहं 20: 0% अनु क, ६ हू ण्के 

'अनादिहें कथन करिके भिन्‍नहें और तत्त्व करके एकही हैं तैसेही श्रीसीतारामज 
दोनों स्वरूप नामरूप करके अनादि हैं कथन करके भिन्‍न हें और तत्त्व करवे 
एक ही हैं | इहां पे कारण काय्यं का विचार करने का काम नहां है केवल 

तत्व व नामरूप का विचार करना चाहिये काहे से कि दोनो स्वरूप अनादि 
और ठत्त्व करके एक ही हैं। यथा-( तत्व प्रेम कर मम अर तोरा । जानत 
व्रिया पएक्रमन मोरा ॥) इत्यादि-गोस्वामीजी ने कहा है । पुनः-(सएवात्मान द्वधा 

पातयत्षतः पतिश्च पत्नी चाभवतामिति बृहदारण्यक्रे श्रुतिः-) अथांत्‌ वह 

परमात्मा अपनी आत्मा के दो भाग करता हुआ तिससे पति और पत्नी अथांत्‌ | 

स्त्री पुरुष दो स्वरूप होते भये। है शिष्य, देखो जैसा इस श्रुति में सिद्धान्त है | 

तैसे ही इहां पे गोर्वामी जी ने कहा है इससे श्रीसीतारामजी दोनों एकांत्मा है, | 

' धरन्तु स्त्री पुरुषरुप करके ओर सीताराम नाम कश्फे कह्ियत मात्र भिन्न है; 

परडच सिन्‍्त नहीं है। पुनः ( रामः सीता जानकी रामचनन्‍्दो नित्याखणडे श्र 

, अश्यन्ति घीरा:इत्यथर्बंणे श्रुति, ) अर्थ--भी रामजी जो हैं. सो सीता है ज़ानकीजी 


॥ 


द श्रीवेदाथप्रकाशरामायशसठीक |.“ «&/ 
4 हा 27 है दोक अखंड हैं नित्य हैं ऐसे थी बोऊ अखणंड हैं नित्य हैं. ऐसे धीर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब ;+भर्पादू होगी लोग शप; देव ; 


द है।है शिष्य, 7 भी श्रुति रूप नाम करके भिस्त्‌ फहती है और तत्व करके 
| कर कहती है यहि सिद्धान्त गोस्वाभौजी का हे इससे दोनों स्वरूप एकही 
.._ हैँ और यहि सिद्धाभ्त सब शास्त्रों का है। यथा (पद्मपुणणे श्रद्धमात्रे स्थितौ श्री 
बत्सीता राम परात्परो ) भ्रथांत्‌ अद्ध मात्रा में पशाधवर भ्रीसीतारामजी दोनों 
। स्थित हैं । पुनः राममन्भे स्थिता सीता स्रीतां मन्त्र रघुक्तमः) अर्थ-- 

लए में सीता स्थित हैं सीतामन्त्र भें रघूत्तम हैं इत्यादि बहुत कहा है 
(हां विशेष प्रमाण देने से प्रन्थ घिस्तार हो जायगा इससे थोरा कहा हे 
हे शिष्य, इहां गोस्वामीजी ने केवछ नाम बन्दना की घिरुद्धता मिटाने ही 
के लिये युगलस्वरूपों को एकत्व किया हे। भाव रामही नाम॑ में सीता नाम 
है और सोताही नाम में रामनाम है यह युगलोपासकों का सवंदा सिद्धान्त 
है कादे से कि राम बिना सीता नहीं सीता बिना राम नहीं। यथा _ 

सीतां बिना भजद्राम सीताराम बिना भ्जेत्‌ । 

कल्प वोश्सिहमेस्तु लभते न प्रसन्नता ॥ १६९ ॥ 

"५ 9 ली परी 23202 3 । 

सीतागमातमक ध्यान तातारामात्मकावनप््‌ । 

सीतागमाक्क नाम जप॑ परतरातपर्म ॥१९६२) 

स रामो न भवेय्ा तु सीता यत्र न वियते । 

सीता नेव भवेत्सा हि यंत्र रामो न पियते ॥१९३॥ 

सीताराम विना नेव रामः सीतां विनों नहि। 

श्रीसीतारा भयोखि सम्बन्ध शाश्वतों मतः ॥१९४॥ 
| श्रथ--भ्रीजानकीविछास नाटेक में कहा है कि जो कोई सीता बिना 

रामजी को भजे अथवा राम विना सीता को भजे भाव रामनाम कहे सीता 

नहीं कहे, अथवा सीता सीता कह्दे राम नहीं कद्दे सो कोटिकल्प में भी प्रसन्नता 
को नहीं प्राप्त हो सकते हैं, इससे श्रीसीतारामात्मक ध्यान पूजन को. करता 
चाहिए, सीतारामाव्मक ही परात्पर नाम को भी जपना चाहिये । वह राम 
नहीं हैं जहां सीता जी नहीं हैँ और जहां राम जी नहीं हैं बह सीता जी नहीं 
हूँ राम जो सीता बिना नहीं सीताजी राम ;बिना नहीं.) श्रीसीतारामजी का 


। 


है 
न 


३ आविदार्थप्रकाशरामायण सटीक । | 
जज हिल हर +--्् कल ' सम्बन्ध है यह सर्बदा सनातन मत है। हे शिष्य, इसो परक्गा[ 
हि 72 उज पक वे ी हैं, इससे सीतारामजी दोनों सनातन हैं । (प्रश्न ) हे की 
0 अोलस्सिंय की दोनों एकही हैं तो आगे सीता ही नाम की बन्दना स्वामी 
जी करते उसी में रामनाम आजाता | पुनः सीता नाम को छोडके रामनांस 
ही की बन्दना क्‍यों की इसका क्या हेतु हे सो कृपा करके कहिये । ( उत्तर ) 
हे शिष्य, इसका हेतु यह है कि यद्य पि सीतारामजी ए्कही हे परन्तु 

_.. ज्रीरामजों ही कहे जायगे काहे से कि रामजी पुरुष है रामजी को छोड़ के: 
__ स्त्री को प्रधान कहना यह छोकन्याय में भी ठीक नहीं है परलछोक में बहां लक 
है इससे रामजी के नामको प्रधान करिके बन्दुना की ओर जहां २ प्रधान कहा. 

जज हैकहां २ राम जो ही को कहा है। यथा--( प्रभु करुनामय परत जिबेकी | 

| तलुन्‍्तजि रहति छांह किमि छेकी ॥ प्रभा जाइ कहें भात्ु बिहाई। कहाँ चंद्विका 

चंद तजि जाई ॥ इत्यादि- ) भीजानकीजी ने कट्दा हे इससे प्रधान श्रीरानजी 

हीं को कहना योग्य है इसी रामनाम के अन्तर्गत श्रीसीतानाम की बंदना ज्ा- 

बन पक सीताही नामहीकी नहीं भरत, रूच्मण, शज्नष्नादि सबके नामकी 

बन्दना जानना काहे से कि रामनाम में सबही हैं अब इहां से नवदोहा पर्य्यन्त 
«.. जाम बन्दना गोस्वामी जी करंगे तिसमे श्रीसीतानाम कहाँ नहीं कहँगे इसका 
हेतु इतनाही है कि एकवार इस दोहे में एकर्तर करके कह दिया अब कहने का _ 
काम नही' है परन्तु इतनी बात अवश्यमेब जानना चाहिये कि जो जो व्यवस्था 
श्रीरामनामकी वर्णन करेंगे सो सो व्यवस्था श्रीसीतानामकी भी जानना याहिये 


सो थोरा बहुत बीच बीच में फहते जायंगे ॥ ११.१॥ 
2 २५५ ः जा १०७४ शी जार 

(मूल) बंदों नाम राम रुबरकी । हृतु कृ सानु भाठहिमकरकी॥ 
अथ-हे शिष्य... भ्रभी तक तो श्रौगोस्बामी जीने रूप का पुथक २ 
बन्दना की पुनः एकत््व करके बन्दना की अब श्रींगोस्वामीजी निज सिद्धांत 
जो स्वोपरि भ्रीरामनाम है तिनकां बन्दना करते हैं और रामनाम को तीन 
अक्षर करके दिखाते हैं श्रीगोस्चामीजी कहते हैं कि बंदों नाम कौ न नाम तो 
राम रघुव र को जो नाम है तिनको बंदों नाम वन्दूना करता हों । (प्रश्न ) हैं 
_ स्वामी जी, इहां राम रघुबर को कहने का अभिप्राय का है सो कहिये। 
( उच्र ) हे।शिष्य, राम रघुबर कहने का भाव यह है कि राम तीन हैं एक तो 


काम 2-४ 
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श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक । ५३ 


हू का जिसको कहते हैं. ।: ( प्रश्न) हे स्वामीजी, यदुबर राम बहराम जी. 
शा हैं हो कहिये | उत्तर: हे शिष्य, इसमे शंका करने का काम नहीं है काहे से 
। हे पहुइुसमें जन्म लेवे उसको यदुबर कहना चाहिये यह शास्त्र म॑ सिद्ध 
हम * औ गोस्वामीजीने अपनी रामायण में यहुकुलही को प्रधान कहा है। 
॥ धा-जंब जदुबंस कृष्ण अवतारा । हो: हहिं हरन महामहिं भारा) 


)७# ४ लक 


(४ 


द क्‍ कहा है इससे यहुकुछ में होते से यहुबर राप्र कहता सिद्द है दूसरा 
| (हु होनेसे भगु चर रा ५३३ हैं तीसरा रघुकुल में होने उसके 
(दर राम कदना हे हये सोई गोस्वामी जी कहते हैं कि त तो हभ भू पवर 
प्ले नामक वंदों न में यदुबर रामके नाम्त वंदौ' में तो रघुवर राम के 
 जोंहैं तिनकी बंदना करता हू इससे रघुवर राम कहा ( प्रश्व-) 
९ खा्मजी, रघुबर राम का घन नाम है जिनकी बंदमा करते हैं काहे से 
+_(क रखबर राम के तो सहसों नाम हैं ( उत्तर--) हे शिष्य, नाम तो बहुत हैं 
परंतु जो नाम मुख्य है और नामकरण से गुरु चशिष्ठज्ी ने कहा है सोई नाम 
. प्रधान हैं ताते' उसी नामकी बंदना करते हैं वह कौन नाम है सो खुनो। यथा 
( इनके वाप्त अनेक अनूपा । में नप कहव स्थमति अनुरूपा ॥ जो आनंद 
सिंधु सुखरासी | सीकरते ज्रेलेक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नाप). 
इत्यादि कहा है इससे राम रघुवर का जो राम ऐसा नाम मुख्य है तेहि की 
बंदवा करते हैं. देखिये जो रामजी के राम ऐसा नाप्त मुख्य नहीं होते ता 
इंहके नाम अनेक हैं अन्प हैं ऐसा कहके पुनः राम अस नाम क्यों कहते 
इससे जात पड़ता है कि रामनाम ही भगवत्‌ का प्रश्नान नाम है इसमें संदेह 
करना वृथा है इसी प्रकार से (पंपासर ) पर नारदज़ी ने कहा है । यथा-- 


९ 
॥ 


 ( जद्यप प्रभु के नाम अनेक्का ) श्रुति कह अधिक एकते एका ॥ राम सकल 
नामन्ह ते अधिका ) इत्यादि कहा है इससे राम रघुधर का रामनाम ही 
भुस्य है श्रोर सब नामसे बड़ा है। पुनः (इच्वाकुबंशप्रभवो रामो नाम जनः 
रत: ) ध्यादि बाह्मीकीयरामायण में भी राम ही नाम प्रसिद्ध कहा है 
मिले राम रघुबरका जो मुख्य रामनाम है उसी की बंदना गोस्शाप्ती 
है ज़ी करते हैं दूसरे नामकी बंदना नहीं करते हैं । ( प्रश्न ) हेस्वामी जी, 
_नाप्रकों छोड करके बलराम नामही की बंदना क्यों को उत्तर ) हे शिष्य, 


|. ही हे क्‍ । श्रीवेंदार्थप्रकाशरामायण क्‍ सटीक : | 


कं; मर सब नाम का आत्मा हे सब नाम का कारण है सर्व नाम । 
सो रे एक रामनाम है इससे मुख्य जानिके बंदना के मुब्क ।;॒ 
अब सबकी वंदना पूजन होजाती हे जेसाकि गोस्वामीजी ने कहाहै। 
हट सब सधे सब साधे सब जाइ ॥ जो कोई सींचे मूलको डारपा द | + 
हरिश्ाइ इत्यादि कहा दे इससे राप्तनाम के जपने से 6 भा जाप होलजओ 
रामजीके पूजन से सबका पूजन होगयां रामानामकी वंदना करने से सबक | 
वंदना जान लेना इससे रामनामकी वंदृत्त की ( प्रश्न ) हेस्वामीजी, राम... 
रघुवर कहनेका ध्प्रौर भी कुछ आशय हो ता. का हये ( जउच्तर--- ) हे शिष्य, | 
दूसरा हेतु यह है कि श्रीगोस्वामी जी -तो बाल्मीकि जी के अबतार हैं. | 
सो प्रथंमही मे कहि आये हैं सो जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण मे सत्र | 
द्शरथात्मजरघुचर रघुनाथ इश्ष्वाकूनन्दन . महाबाह धर्माव्मा नरश्रेषठ 
पुरुषोत्तम इत्यादि कहके राप्तज़ी को वर्णन किया है सोई अभिप्राय यहां 
गोस्वामी जी-का हे .। हे शिष्य, बाल्मीकीयरामायण के युद्धकाण्ड में जब 
रामजी ने श्रीजानक्रीजी को कुबाक्य कहा तब महारानीजी अग्नि, में प्रवेश 
करने रूगीं उससमय मे इन्द्र, घरुण, कुवेर, लोकपाल, यमराज, महादेवजी | 
इत्यादि सबको साथ में लेके सम्पूर्ण लोकों के कर्त्ता वेद्वक्ताओं मे श्रेष्ठ | 
वह्माजी आये ओर श्रीरामज़ी के आश्चय्यं लीला को देखिके वह्याजी बोले 
कि आप तो सब लोकों के कर्ता हैं 'ज्ञानियों भें श्रेष्ठ हैं अध्यसुमे ऋतधामा 
आपह्ी हैं रुद्रो' में आठदां रुद्र आप ही हैं चन्द्र खूब आपके नेत्र हैं सबके 
आदि अत आपहदी हैं आप प्राकृत मनुष्य के समान कयो जानकीजी को 
व्यागते हैं. जो जानकीजी अग्नि में गिरती हैं यह वचन खुनके रामजीने विचार 
किया कि जिस ऐश्वयं को मैंने आज पर्य्यत छिपाके मजुष्य छीछा की और 
कर रहा हूँ उसी. ऐश्वय्यं को बेद्वक्ता त्रह्माजी प्रकट करते हैं सो ठीक 


नहीं ऐसा विचारिके अपने ऐश्वथ्य को छिपाने के लिये रामजी बीच ही में 
बोले यथा-- 


आत्मानं मानुष मन्य राम॑ दशरथात्मजम्‌ । 
हे येस्‍्थ यतश्वाहं भगवोस्त दवीतुमे ॥ १५ ॥ 


.... अ्रीवेदारथप्रकोशरामायए सटीक | 8४ 
आरती बोले कि में अपने >- -.श्रीरामजी बोले कि में अपने आत्माकों महुष्य करके मानता ॥ द 
ही कि बैले कि मज॒ष्यमे कोन रुपकी आत्माको मानते हैं भाप आप के 
ही अवतार बहुत दे तिनमे कॉन आत्मा को आप मानते हैं तो रामजी बोले: 
हे (मं) अर्थात्‌ रामरुप मलुष्या त्मा को मानता है। तथ पुनः-बह्माजी- 
9 कह कि रंग रूप मेँ भी रे आपके तीन रुप हैं अर्थात्‌ परशुराम, राप, बलराप 
को कौन हैं तब शमजी बोले कि ( दशरथात्म जम्‌ ) अर्थात्‌ दशश्थ के पुत्र 
कप मर्ुष्यात्मको मैं का हूं तब व्ह्माजी बोजे कि जब ऑप अपनी 
बताकों मंउष्यकरके मानते हैं तो हम अब आपको क्‍या कहे तब रामजी बोले" 
तो हों जहां से रा वास्ते आया हूँ। नह आप कहिये तब बह्माजी की 
। पहो पाके स्तुति की । हेशिष्य, यह बचन रामायण 
धव वन के अनुकूल गोस्वाधीजी ने कहा है अथा 
(आत्मा माल ष॑ मन्‍्ये ) इहां गोस्वामीज्ञी ( 
हु (राम) वहां ( दशरथात्मजप््‌) इहाँ ( रघुवर को इस प्रकार का 
प्रात है इससे राम रघुवर कहां केवल राप् नहीं कहा काहे से कि केवल 
$ गकदने मेंदी बातका श्रम होता एक तो पह श्रम होता हैं कि तीन रा पे 
__ क्षैन राम के नामकी चंदना को है ईउः। यह प्रम्त होता कि दशरथात्मज्ञ ही 
पके ताम वंदे कि ओर कोई दूसरा राम नाम है इन दोनों प्रमो को मिटानेके 
वास्‍ते रघुवर कहा । ( प्रश्न--) हे स्वामीज़ो, तीन रा तो प्रसिद्ध ही हैं चौथा 
राम कोन हैं जो भ्रम होता सो रूपा करके कहिये ( उत्तर-- ) हेशिष्प, चौथा 
 राप्र कोई भी नहीं हैं केचल 


रामनाम को कवीरादिक ने भिन्‍न माना है उनके: 
. मत से राप्न दूसरा है ऐसा कवीरजी ने अपने ग्रन्थ में स्ंन्न कहा है और भी- 
$ ता रत है कि रामनामही निगु'ण है नाप ही 


ज्योतिरूप है नाम ही निरा- 


बड़ा विलक्षण है इसी 
तू घहां चात्मीकीय राप्तायण _ 
चन्दों नाम ) वहां (राफ्त) 


| परहे नाम ही परबह्म है नाम ही सबका आ 


& दि मध्यांत है नाम हो सर्व 
. “प्रक हैं नाम ही से सब संसार होते है नाम ही मे प्रवेश करते हैं. ताम ही से. 
कैदपुराण शास्त्र सब भये हैं नाम ही 


> को ब्रह्ममा, विष्णु, शिव जपते हैं नाम ही 
चौबीसावतार जपते हैं नाम ही 


* ४ सगुण निमु ण हैं नाम ही से विष्णुनारायण 
पडादिक 5 नाप्त ही से सर्वावतार होते हैं नाम ही सबका आदिकारण है 
गम ही से देवि ॥ कार 


हर दुगादि सर्वशक्तियां भई हैं. नाम ही को देवि, दुर्गा, काली, 
। जती, पाव॑तो, सब शक्तियां जपती हैं नाम ही से चन्द्र, खूये, अग्नि इत्यादि 


4 


॥ | | ॥। री ता 
॥। | ॥॥॥ | |! ॥/ | 


॥॥(॥ 


५. /भोस्वामीजी के मत से दूसरा रामजी नहीं हैं सो यह बात पाव॑ती जी के 


| ७६६.“ श्रीवेदार्थप्रकाशरामायणसंटीक । 


पके के शक पैपण. योग, यज्ञ, जप, जप, बत, नेम, संक् 7.. 
धर्म्मादिक दिक सच भंथे हैं नाम ही अव्यक्त न निव बनी है नाम ही हृश्याह३५ 4 
का कारण है हेशिष्य;, कहाँ दक कहें जो कुछ हैं सो सव नाम ही है ५ संघ 
सिद्धांत सबका है सो प्रथम ही मे कह आये हें ओर . यहि सिद्धांत गोस्वाप् | 
... श्रीतुलसीदासजी का है सो एहि नाम बंदना की नवो दोहा में विस्तार से बह 
- है परत एहि रघुबर ही रामका नाम है दूसरे का नहीं काहेसे कि गोस्वामी 


वाल्मीकिजी के अवतार हैं इस से अवतार पक्ष नही छोड़ते हैं. और ५ 
[सरे 
द ्  मश । 
ही में प्रसिद्ध है । यथा ( राम सो अवध नृपति खुत सोई। की अज्ञ अग॒न ॥ 
अलख गति कोई ) इत्यादि कहा सो शिव जीको अच्छी नहीं छगी और बा 
कि ( एक बात नहि मोहि सोहानी । जद॒पि मोह वस कहेडु सवानो ॥ तुस्ह जय 
कहा राम कोउ आना । जेद्दि श्रुति गाव धरहिं स॒नि ध्याना॥ कहहिं सुनहि 
अस अधम्म नर उसे जे मोह पिशाच | पाखंडी हरिपद्‌ बिछुख जानहि भूउन 
सांच इत्यादि ) बहुत कह। है इससे दूसरा राप्र हैं ऐला जो कहे सो पाखण्डी 
है भगवत्‌ से विध्रुख है इससे रघुवर कहा भाव वह निगु ण निराकार नाप्रराप 
ही रघुवर का नाम-है इसीसे गोस्वामीजी जहां २ ऐश्वय्यं दिगुण कहते हैं 
तहां २ रघुवर दशरथ छुत अवश्य कहते है। यथा (रामसचब्चिद नंद द्नेशा। नहि: 
तह मोह निशा छवेशा ॥ सहज प्रकाश रूप भगवाना | नहि तहँ पुनि विज्ञन 
विहाना ॥ हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धरम अहमिति आश्षमाना॥ राम 
त्रह्म व्यापक जगज्ञाना | परमानन्द परेश पुराना || 


दोह्य-पुरुष प्रसिदव प्रकाशनिधि प्रकट परावर नाम ॥ 
रघुकुलमान मम सखामे सोइ कहि शिव नायेउमाव॥ 
इति रघुकुल मणि मम स्वामिसोइ, पुनः--आदि अन्त कोड जाछु न पावा। 
मात अद्युमानि निगम अस गावा ॥ बिनु पद चले सुने बिचसु काना। कर बिन 
करम करे विधि नाना | आनन रहित सकल रस भोगी | बिलु वानी वक्ता बड़ 


जोगी ॥ तन बिनु परस तयन बिनु देखा । ग्रहै प्रान बिनु बोल अशेषा॥ श्रस 
सब भांति अलीकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि वरनी ॥ द 


दोहा-जहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि परहिं मुनि ध्यान | 


के हा 
९ दु 46 
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/७५०९०९०५> 


>> जह दशरथपुत भगत हित, कोशलपात भावान॥ 


ही ४ *६ 
सो दृशरथेसुत कोशलपति भगवान्‌ एप्यादि बहुत कहा है ३ 
पात को गोस्वामीजी ने पृथ 


है. कहां भौर दूसरा अभिप्राय नहीं हे इसी 
शक दे कि हर मई जता रैत्यादि ॥ ) सो एहि रघुपति 
शाह दूसरा नहीं एसीसे वहां भी रघुपति कहा है बब एस 
। दा के स्वरूप कहते है श्रोर अति पावन पुराण श्रति के 23 आंत 
| शगोखामीज ही हे के वहरघुवर रामकानाम कैसा हे कि कृशानु कक 
/ 07 कक, मकर जो घन्द्रमा है तेहि का हेतु नामक है 
| है अरधात्‌ रकार कशाउु बीज ह और भध्याकार भाजु बोज है शोर हे 
' (द्धम्मा का बोज़ हे। यथा प्रप्ताण-- कार 


रकारोनलबीज स्याये सर्वे वढ़वादय, । 
कृत्वा मनोमलं सर्व भस्मफमशुभाशुभग्‌ ॥ १६६ ॥ 
अकारो भानुषीज स्पाह्रेंदशास्त्रप्रकाशक: | 
नाशयत्येव सा दीप्त्या आ विद्या हृद्येतमः ॥१७५॥ 
भकारशचन्द्रवीजज्च पीयूषपरिपृर्णकम । 
त्रिताप॑ हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥७ला 
रकारहेतुवराग्यं परम॑ यज्ञ कथ्यवे । द 
अकारो ज्ानहेतुश्व मकारो भक्तिहेतुकप ॥१६७॥ 
रकारो योगिनां ध्येयो गच्छन्ति परम पदप | 

अकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते सर्वे मोक्तरूपिणः॥१७०।॥ - 
पूणु नाप्रमुदादासा ध्यायन्त्यचलमानसा:। 

. ओप्नुवन्ति परां भक्ति श्रीरामस्य समीपकम ॥१७१ 


 अर्थ-महाराम्रायण में शिवजीने पार्ववतीजी से कहा है कि जितनी बडवा5 
गैदादिक अग्नि हैं सबबा बीज ( २) है जो सम्पूर्ण मनोमल को और शुभागुभ 


८... शऔरीवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक । 
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कर्म को भस्म करिके निर्मल कर देता है॥ और अकार जो है अर्था 
अकार सूय्य का बीज है जो सम्पूर्ण अविद्यारूपी अंधकार हद 
करके बेद शास्त्र रूप ज्ञान को प्रकाश करदेता है इसी से सूथ्य भाव 
द्विषान हैं इसीसे हनुमानजी को विद्या पढाया है सो बात्मीकीय मे ्ि 
झोर्‌सक।/र चन्द्रमा का बीज है जो अम्ठत करके परिपूर्ण है जो मकार हि प 
दैविक भौतिक तीनों तापो को हर लेते हैं और नित्य शांति रूप शीतलछता है 
करते हैं ॥ रकार परमवैराग्यका कारण कहा है और अकार ज्ञान का कारण ५ 
मकार भक्ति का कारण कहा है । रकार को योगी लोग ध्यान करके परम बा 
जाते हैं और अकारको ज्ञानी छोग ध्यान करते हैं ते स्व मोक्षरूप होजाते है ! 
पूण रामनाम को दास लोग ध्यान जप करते हैं और रामजी के परा प्रेमाभक्ति क्‍ 
भोर रामसमीपता को प्राप्त होते हैं इत्यादि बहुत कहा हे । हे शिष्य, यह प्रमाण 
मद्दारामायण का है। देखो ! श्रीमह[/रामायण कैसा अपू्व भ्रन्थ है इसी प्रकार 


के लक्ष ( श्लोक हैं भला कहो तो कहाँ महारामायण अपूर्व श्रन्थ ओर पाजंडी | 
कृत [ योगवाशिष्ठ ] को महारामायण कहते हैं । हे शिष्य, इससे रामनाम 
अग्नि, ख्यं, चन्द्रमा तीनों के बीज हैं और जैसे रामनाम में तीन अक्षर डर 
अर्थात्‌ (२, ॥, म] वैसे ही क्रमशः तीनों काय्य में सी हैं | यथा [| में रकार है 
[ भा ] में अकार है [ हिमकर ] में मकार हे इस प्रकार से तीनों अक्षर तीनों 
के हेतु हैं भाव विना रामनामके तीनों प्रक्राशशक्ति करके हीच होजाव। 
हे शिष्य, इहां गोस्वागीजी प्रथम सुष्टिका का कारण करके राम्मननाम को 


वर्णन करते हैं कादेसे कि प्रथम संसारमे सृष्टिही मुख्य है पीछे मोक्षका हेतु 
कहैंगे । ( पश्न) हे स्वामी जी, कृशान्रु भानु हिम करके हेतु रामनाम है 
कहने से सुष्ठिका हेतु नाम फेसे भया । द्सरा कारण जे है स्तो काय्य 
लीन दोजाता है। पुनः रामनाम कैसेरह। सो कहिये। [ उत्तर ) हे शि४४ 
लुम्दारा फद्दना विलकुछ शास्त्र से विरुद्ध है काहे से कि रामनाम थम 
ईश्वर हैं रामनाम में बीज ब॒क्ष स्‍्याय पारस छोह न्याय नहीं समभकना चाहिये हि हे 
इसमें तो फेवछ इच्छाजुकूल ही जानना चाहिये। .यह गुण तो प्राकत वच्ठ 
है कि कारण काय्य मे लीन दीज़ाता है से नाममें नहीं है. और सुष्टिकी । 
हेतु जो रामताम का कहा से। इसप्रकार से है कि लाक बेदमे प्रधान यकषे है द 
और यज्ञ में मुख्य अग्नि हैं अग्नि में हवन केण्ने से सूंय्य के पास पहुँचता' 


.... -श्रीवेदायप्रकाशरामायण सटीक |. ६& 
| पाक किरण से जलको शोषण करक्रे पृथ्वी पर के: प्ध्वीपर चने हैं शो हैं और 


हा #तं 
पहले ऑस हाता है अल्तसे प्रज्ञा होती हैं यथा प्रमोण-- 


हि टति' | ६ 3का5 पक को द 
. श्ग्नो प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्ग्रपतिष्णति | 
.._ आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्‍्न॑ ततः प्रजाः ॥ ३७३ । | 


.. अ्रथ-अग्निके सम्पूर्ण हवनजो हैं सो सूर्यकें पास पहुंचते हैं आदित्यसे बृष्रि 
. तती है तिससे प्रजा ह्वोतीहै इत्यादि वेदशास्त्र का प्रभाणंहै कि यह जीव॑कर्मवश 
द होके पपलाक का शुभाशुभ कम्म भोगकर प्रथम चन्द्र भण्डलम आताहै। चन्द्रमा' . 
. श्षपतो अछत किरणसे जीव को अन्‍्नादिमे बर्षाते हैं तिससे जीव सबहोते हैं इससे. 
प्र देशिष्य, अग्नि सूर्य चंद्रमा तीनो सब्टिके हेतुहेँ और यही तीनो सर्वकर्म के साक्षी: 
॥ श्लीहें बिना इनतीनोंके कोई कम भी नहों होसकता है यह बात सबको प्रसिद्ध है 
॥ [प्रश्व | है स्वामीजी, गोस्वामीजीने प्रथमही हेतु ऋशानु भानु हिम करको 
| क्यों कहा प्रथमतो विधि हरिहरमय बेद्‌ प्रान सो कहना रहाकाहेसे कि त्रिदेव 
| श्रौर जिवेद यहतो सवकेआदिह और संसार की भी रचना इन्हीं तीनों ने की 
है तथा चन्द्र छूर्यादि की भी रचना की है इनको छोडके अग्नि सूर्य चन्द्रमा 
को प्रथम क्यों कहा से कहिये। [ उत्तर ] हे शिष्य, इसका हेतु यह है कि 
ब्रह्मा, बिष्णु , शिव मुख्य हैं सही परंतु छोकमे प्रसिद्ध नहीं हैं केवल ज्ञाता 
लोग जानते हैं द्‌ सरे इन सबका उत्पति पालन संहार कम भी सबको नहीं: 
देखयरता है ओर न इन तीनों का प्रसिद्ध रूपही तेज देख परता हे इससे 
प्रथम नही कहा ओर अग्ति सय चन्द्रमा सबके प्रसिद्ध देख परते हैं और इन 
| के तेज कम शक्तिभी सब सामान्य जीव को देखपड़ते हैं इससे प्रथम कहा 
.. अथवा रामनाम का तेज शक्ति महत्व दिखानेके लिये कहाकि जिसमे सब कोई 
ज्ञान लेवे कि जब अग्नि सूर्य चन्द्रमा में ऐसा प्रताप तेज शक्ति है तो राप 
नाम मे नज़ाने केसा तेज़ प्रताप शक्ति हे इसले रामनाम सर्वोपरि है और 
भजने योग्य हे इस विश्वास के लिये प्रथम कहा. और शाज्षु भाजु के अंतर्म- 
जे हिमकर कहा इससे यह उपदेशार्थ दिखाया कि कृशानु भानु उष्ण हे 
. छन्‍्द्रमा शीतल है भाव रकार अग्नि के समान है अकार सूय्य के समान है 


ह " 
तैसेही 


्् कहा 

है दूसरा यह भी दिखाया कि राम रघुशर का जो रामसनाम है से है 

अक्षर का हे और परशुरामजी का पंचाक्षरी नाम है। यथा [ राममात्र छप् ँ 
्घु 


कहा है पुनः तैलेहे 
चलरामजीका भो चार अक्षर का नांम है ताते यथार्थ रामनाम 


नाम है इससे जहां कही शास्त्र में रामनाम का माहातय कहा 
है तहां रामही रघुवर का नाम जानना चाहिये परशुराम 
बलराम नामका नहीं काहे से कि रामनाम अनादि है और हि 
'नामघ्ारी हैं इससे रघुबर कहा।-हेशिष्य, कहां तक्रः कहें इन सब जा 
'एाइयों का अश्विप्राय अगाध है बिना गोस्वामीजी की कृपा भये जानना दुल्लभ 
हे काहे ले कि गोस्वामी जी ने मानसप्रसंग में कहा है कि ( जे गावहिं यह 
'जारित सभारे॥ तेइ यहि ताछ चतुर रखवारे ) इत्यादि कहा है इससे रामायण 
का बहुत सभारि के कहना चाहिए ( प्रश्न ) हे स्वाभीजी, सँमारना कया सो 
'काहिए ( उत्तर ) हे शिष्य, संभारना दो बात है एक तेो पाठ के। पाठान्तर नहीं 


नहीं है नाम धारी 


करना | दूसरा अर्थ का अनर्थ नहीं करना इस बात को जो बिलारि के गावे 
'स्त्रों पूरा रामायणीय है और पाठ को बदल दिया अर्थ का अनर्थ किया अथवा 


ऊपर से बनाय के क्षेपक्क धरं देना यह सब नरक से जाने धाले पुरुष हैं यह 
बात सत्य २ करके जानन! हे शिष्य, जैसे राम रघुबर के नाप्त तीन अश्वस्युक्त 


'सीनह के कारण हैं तैसेही श्रीसीतानाम का भी जानना चाहिए काहे से कि ! 


आुगलस्बरूप एक ही हैं ॥ १ 


मूल-विधि हरिहर मयवेद प्रानसो।अगुन अनूपम गुन निधानसो 


अर्थ--पुनः वह राम रघुबर को सो रामनाम तीनों अक्षस्युक्त कैसा है 
'कि विधि जे व्रह्मा हैं और हरि जे। बिए्णु भगवान हैं और हर जे। शिवजी है 
तिनमय हैं भाव.तीना अक्षर त्रिदेवमय हैं मय नाम परिपूर्ण मानो तीनों अक्षर 
ही स्वयं तीनों स्वरू पों को धारण किये हैं €ससे मय कहा, अर्थात्‌ अकार से 


$ 


है 
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ज्ञाश करते हैं | हे शिष्य, इहां गोस्वामी जी ने हि हा न्‍& 
के देव कहा है उन: राम रघुबर का सो रामताम तीनो अक्षरयुक्त पे है 
| के ब्रिवेद का प्राण हे । भात्र अकार सामवेद्‌ का प्राण है उकार ऋग्वेद का 
| ाण है मकार यज्ञवद का प्राण है। ( प्रश्न) हे स्वामीजी, चेद तोनहीं | 
बार (उत्तर ) हे शिष्य, प्रधान तीनही वेद है । यथा ( बेच पविध्रप्ोकार 
पक साम यजु॒रेवच ) इत्यादि ओढार को जानो जो ऋग्वेद सामवेद यजु बंद 
_ > प्राण है यह गीता से कहा है। पुनः ( ले 


मनुस्यति-दुदोह यज्ञसिद्धयर्थम्रग्यजु 
वाम लक्षणप्‌ ) जिस परमात्माने यज्ञ सिद्धि अर्थ ऋग्वेद यजुवंद सामवचेद 
प्रकट किया इत्या'द--सर्वत्र कहा दे इससे तीनही चेद पढ़ने में है चौथा वेद 
अथवंण है इससे देदका प्राण रामनाप्त प्रणवरूप है । ( प्रश्न) हेस्थामी जो 
गे जज एव अय न पे ; हि 
ओकासकी सिद्धि ताम से केसे होतो है सो कहिये । ( उत्तर) हे शिष्य, शास्त्र 


के प्रमाण से तो शमनाप्त से ओकार हुआ है सो तो प्रथप्ही सुना 
दिया है । भ्रव रामनाम से प्रणव की सिद्धि खुनो। यथा (राम ऐसा पद है 
तहां रकार भर अक्वार को वर्ण विपय्यंय भया तो असम ऐसा पद्‌ भयाः 
(स्लो विसगः सकाररेफयोबिसजंनीया देशो भवति ) अःम ऐस! भया है 
( अकारात्परस्यथ विसजनीयस्य उकारो सवति ) ऐसा होने पर अःउ म-ऐसा 
शया उ श्री अवर्ण उबण परे सह ओ भचत्रि ओम ऐसा भया ( “मोनुस्वारः?- 
मकारस्यानुस्वारों भवति ओ सिद्ध भंया ) हे शिष्य, इस प्रकार से रामनाम 
से 5ःकार सिद्ध होता है एहि आकार सबका कारण हे और एकाक्षर ब्रह्म 
कहा जाता है बिना इसके कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इससे बेद्का प्राण कहा 
प्राण कहने का भाव यह हैं कि बिना रामनाम का वेद रूत्यु तुल्य हे बेद: का 
भी जीवन नाम ही है इससे रामनाम सबका सार है. इहां पूर्वोक्त वचन 
। होगया ( कि एहि महुँ रघुपति नाम उदारा । अतिपावन पुराणश्रुति 
सारा ॥) इत्यादि कहा है एहि से बेद्‌ प्राण कहा (प्रश्न) हे स्वामी ज़ी, केशान॒ 
_भानु हिमकर का हेतु क्यों कहा ओर त्रिदेवमंय क्यों कहा और शास्त्रादि का 
प्राण क्यो नहीं कहा केवल वेद ही का प्राण क्यों फहा सो कृपा करके कहिए 
(उत्तर ) हे शिष्य, त्रिदेव स्व॒यंभू हैं और भगषरूपद्दी हैं. इससे परिपृण कहा 


! वेद: तोनही है कि 
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३०२ _ आवेदाथंप्रकाशरामायणसटीक | 
आर अग्नि सूर्यादिक जो हैं सो स्वयंभू नहीं हैं. इससे कारण कल 
चेदका प्राण इससे कहा कि बेद सब शास्त्रपुराणादि के ले इ ० भौ 
है। हे शिष्य, इहां पंय्यत रामनाम को सष्टि का कारण कहा और रे ॥ 
क्‍इजेगुणमय कहा ( प्रश्न ) हेस्वामी जी, रामनाम को गुणसथ कहा है 
< उत्तर ) हे शिष्य, त्रियुणमय इस प्रकारसे कहा कि अग्नि सूर्य चंद 
सीनों जिगुणमय हैं और विधि हरिहर भी ज्िगरुणमय हैं । यथा परम यह 
आमायणे शिव उवाच-- है 
डर 
सकारः ्रणव सत्तसुकाररच रांगए: ॥ 
ता हज मकारएः स्थाजहयाहकारस्सम्ुद्धघः ॥ १७३ ॥ 
| 
सर्य भगवता रूप त्रांवधा जायतञ्प च ॥ 
[वेष्णविधिरह चेव त्रयो गुणविधारिणः ॥ १७४॥ | 
व-प्रणव के. अकार से सतोगुण उन्पन्‍न होते हैं उकार से रजोगुण | 
होते हैं हलनत मकार से तमोगुण हैं इस प्रकार से तीनों अहंकार प्रकर भरे. 
हैं हे: भिये, भगवत्रूप रामनाम से तीन प्रकारके उत्पन्न भये हैं विष्णु भगवान 
अह्याजी और में तीनों गुण के धारण करने वाले हैं इस प्रकार से बहुत कहा 
है इससे तीनों देव त्रिगणातव्मक हैं और वेद भो जिगुणात्मकही हैं यथा 
(६ त्रंगुर्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवाष्जुन इति गीतायाम्‌ ) अर्थात्‌ ऋग्वेद 
रजोगुणो है इसके देवता ब्रह्माजी रजोगणी हैं इसवेद के भूः नाम व्याहति है 
ग्रायज्ञी छन्‍्द है अजि ऋषि हैं रक्तवर्ण है इस ऋग्वेद का कल स्वर्ग है इसमें 
अधान तह्मार्जी हैं और रजोगुणी देवता अग्नि सूथ्य चन्द्रमा इन्द्रादि कावर्णनहै 
इस वेदम ईश्वरकों यज्रूप करके कहा है । इस वेद के विभाग विस्तार 
राजसी ६ पुराण हैं । यथा ( पदूमपुराणे-- ) 


बरह्मण्ड बह्यवेव्त मारकेण्डेयं तबैव च । 

भविष्य वामने बाह्य राजसानि ननिबोध मे ॥ १७४ ॥ 
मानव यात्वल्कां च आत्रेयं दाक्यभेव च ॥ 
कात्यायन वेंष्णवं च राजसाः खगदाः शुभाः ॥१७श। 


न”. | 


बेदार्थप ५ '] 
92:22 को * 
! _ -शिवजीने पाबंती से कहा है कि |[ नह्यारड पुराण, बह्नवैवर्त्त पुराण, । 
! परईष्डेयपुाण ) तैलेही [ भविष्यपुराण, बामन पुराण ] यद ६ पुराण राज़सी 
* बाऔरए[ मजुस्टति १, याशवल्कयस्मृति २, अन्निस्मृति ३, वृक्षस्म्ृति ७, 
द ५, फात्यायनस्मृति ९ ] यह छ; 


। स्मृति राज़सी स्वर्ग को देने 
भर री की 
द हिष्धास्टति हे हैं इस रजोगुणो देवता की बड़ाई है... हे शिष्य, ऋग्वेद के और 


हे ् अधिकारी क्षत्रिय रु इसके अधिकारी स्वगंलोक जाते हैं पीछे 

(क्षय होने से संसार | गिरते हैं । और . सामवेद सतोगुणी 
3 ६स पेदके देवता सतोगुणी भ्रीविष्णु भगवान्‌ हैं इस चेद मे प्रधान सत्तवगुण 
हा है इसीसे अप ता में कहा हे कि [ -बेदानां सामंबेदोस्मि ] 

'र्धात्‌ वेदों में सामवेद में दी है श््यादि कहा है इससे इसमें केवल भगवत्‌ 
| ही कहा है इस सामवेद के स्व: व्याहृति है ज़गती छन्द है कश्यप ऋषि 
_ तोत्र है शुद्ध शक्लवर्ण है इस बेद के विस्तार विभाग ६ पुराण सात्विक हैं 
और ६ सात्विक स्मृतियां है यथा | पद्मपुराणे-- कक 


_बैण्णवं नारदीय च तथा भागवत शुभग ॥ 
गरुढ च तथा पद्म वाराह शुभदशने ॥ १७६॥ 
छर्‌ (९ कर [4 | आर 
पढतान पराणान जाखकान मतान मे ॥ 
वाशिए चेव हारीत॑ व्यासं पाराशरं तथा ॥ १७७ ॥ 
भाग्दाज काश्यपं च सालिका मोक्षदाः शुभाः ॥ 
अर्थ-शिवजी बोले कि [ विष्णुपुराण १, नारदीयपुराण २, भागवत 
पुराण ३, गरुणपुराण ४, पद्मपुराणोत्तरखएड ५, वाराहपुराण ६] यह छः 
. पुराण हे शुभद्शने सात्विक मतमे ज्ञानना और. ( वाशिष्ठस्म्ृति १, हारीत- 
स्वृति २, व्यासस्मृति ३, पाराशरस्सुृति ४, भारद्वाजस्मृति ५, कश्यपस्मति ६) 
यह हैः स्मृति सात्विक मतमे शुभदायक मोक्षकी देने वाली हैं. और यज॒वंद 
तमोगुणी है । इसके देवता भ्रोशिवजी हैं इस वेद्‌ की भूवः व्याहति है। 
श्रीभरद्याजजी ऋषि ओर गोत्र हैं । जिष्टुप्छन्द हे । पीतवर्ण हे । इसबेद में 
तप्रोगुणी देवताशिव शक्ति गणेशादिकी प्रशंसा लिखी है। इस बेद्के अधिकारी 
वैश्य है। इसके अधिकारी प्रायः अधों गति जाते हैं । इस वेद फे विभाग 
बाप्सौ छे पुराण भौर छेस्मृतियाँ हैं यथा पाझोत्तरे । 


अवेदापाकाशरामायण सटीक । 


कर्म तया णंग शव । 
.. आग्लेयंव पेताने तामसान निवोधभ॥ । 
तब समतयः प्रोकता ऋषिभिखि गुणालेतः। 
गौतम वाह सात वे वर्कर ॥ 
सांस्य वोशनस दे तामगानिरयः प्रदाः। 
मातिकामोत्रदाः ग्रोक्ता राजसा: सर्गदाः शुमाः॥ | 
वतामसा देवि निरय गा तिहेतवः ॥ | 
श्र्थात्‌ मत्स्य पुराण, कूमपुराण, सका उपराण, ओर शिवपराण, अति । 
ण तामसी मत के हैं । एवं स्ट्ृति भी ऋषियों ने त्रिगाणल्रि ॥| 
का कहाँ है। उसमे गातमस्मृति, बृहस्पति स्व्ृति, सांवतस्मृति, यमस्मृति द 
सांख्यस्मृति, ओर उशनस्मृति यह छे सक्टतियाँ तरक के देनेवाली तामसी हैं। । 
सात्विक प्राण और स्छृति सब मेक्ष के देने वाली हैं । राजस प्राण | 
स्मति स्वर्ग के देने वाले है उसी प्रकार से तामसी पराणादिक नरक के देने 
वाले है | इससे कल्याण चाहनेवाे को सात्विक ही स्वीकार करना चाहिए। | 
जिन स्जनों की सात्विक, राजस, और तामस का पूर्ण विचार देखना हो, 
४ वैष्णव धर्मदिवाकर ” देखें अथवा मत्स्य पुराण के अतिमाध्याय देखें | 
नहीं तो पाद्मोत्तर खण्ड देश विस्तार से वन है । ग्रंथ विस्तार होने फे भय 
सेनहींलिसा है। 
[ प्रश्न ] है स्वाप्रीजी भ्रीराप्ताम का माहात्स्य कुछ ओ्ौर कहिए का | 
कि सुनने की बड़ी इच्छा है । 
( उत्तर ) है शिष्य भ्रीशमनाम के समान सगवत्क कॉई 
सकते हैं इसम संदेह करना वृथा है। यथा भ्री प्रम रामायण श्र 
नारदं प्रति। _ 


अर्स्य कोटिनामानि नेव साम्यं प्रयान्ति वे! 
लदबेतराशयों यान्ति खेः साहर्यतां कपम ॥* । | 


+ ही ० 


हे +॥ 
न 7 ५० 


प्राण, यह दे १९ 


भी नाम नहीं हो | 
 व्रह्मों वाच 


१०५ 


६०२२२ >> > >>... 
सो 


रामनाम 
बम मिपर- जम विमल _ बसहु भगत उर९ व्योम ॥ 


५ ( क्‍ निरुपम नठउप है. राम समान राम निगम कह । जिम 
टिसत खद्योत सम रे कहत अति रूघुता लहै॥ इत्यादि वहुत 
है इससे रामनाम के समान राप्तही नाम है रामरूप के मा 

हूप है, रामलीलाके समान राम ही लीला है, रामधाम के समान राम 

है धाम है इन सबके समान दूसरा नाम रूप लीला धामकी उपग्ा देवे तो 
हू पुरुष मूर्स है श्रोर तत्त्व से विम्मुख जानना, विशेष देखना हो तो विश्वंभर 
.पत्रिषत्‌ देजों | पुनः वह रामनाम केसा है कि गुणों का निधान नाप स्थान 
है। हे शिष्य, इह्ां मायाकृत गुण के स्थान नहीं जानना काहे से कि मायाक्रत 
ले तो प्रथमही अगुण कहा है तो पुनः गुणनिधान केसे कहेंगे इसले इहां 
प्रगवताशरित दिव्य गुणों का स्थान जानना चाहिये। इहां पय्य॑न्त गोस्वामीज्ञी 
 रामनाम तीनों अक्षरोको वणन किया और सृष्टि का हेतु दिखाकर अस्त 
अगुण भनपम गुणनिधान कहिके तीनों श्रक्षरों का मेयत्नी समाप्त की ' और 
उपदेशा्थ यह दिखाया कि अग्निसे सूयसे चंद्रमासे ब्रह्मसे विष्णुसे शिवसे तीनों 
बेदसे रामनाम दी बड़ा है और सबका सार है इससे इन नर्वोक्री उपासना 
छोड़कर राम नामही जपना चाहिये ( प्रश्व--) हे स्घामीजी, इहां गोस्वामी 
तीने स॒श्टिको हेतु मुख्य नवही वस्तु कहा है। अर्थात्‌ श्रग्नि १,भानु २,चन्द्रमा ३, 
ब्रह्मा 8; विष्णु ५, शिव ६, ऋग्वेद ७, साम्रवेद्‌ ८, यज्ुवंद ९, यह नो वस्तु 
बहा है सो क्यों । इसका हेतु कपाकरके कहिये | ( उत्तर- ) हे शिष्य, इसका 
अ्िप्राय यह है, कि रामदाम नवों अड्डः हैं से प्रथमही कह आये हैं इस कारण 
से नो वस्तु का कारण रामनामको कहा और इसीसे नव दोहा पय्यन्तनामक्री 
वंदना का है काहेसे कि संसार की स्थिति नवही करके है जैसे कि अग्ति,. 
छू, चन्द्रमा, न हो तो कोई भी छत्य नहीं हासकता है भोर ब्रह्मा, विष्णु, 
श्वाव, न हों तो संसार की उत्पत्ति, पान, संहार कोन करे ओर कर्पांत में 
श्रृति, स्मृति का निणंय कौन करके धर्मस्थान करे श्र वेद्त्रयी नहो तो 
वणभ्रम् का धर्म कैसे हो इसमें नवही मुख्य संसार का हेतु है। हे शिष्य, 

११ 


्‌ /+ 
! 
है. 

+ 


५33 


परे है। यथा-- द 


| 4. #न्‍के । 
9 ७ ७० 


शरवैदार्थध्रकाशरामायण सटीक |. 


आन कमर 


का कारण रासनाम को कहा और रकार ब्रह्म का. द 
पे भ्रीरत्र 


१०६ 


इससे नौ बंस्‍्तुक 
दस्ब्रह्मका स्प्रूप है इसले अ्रगुण कहा भौर अकार श्रीसीताजीका रू६३ 
इससे अनूप कहा काहेसे कि महारानी भ्रीजानकीज़ी अनूपही है आभो अपशहै है 


धाम हो. सो कहिये लक्ष्मण । |यथा ( लक्षण धाम रामप्रिय) इत्यार हि. 
फ्ःः 


े मं ८ 
कारण में कहा हे हे शिष्य, रामनास म॑ जो तीन अक्षर है उसका भय 


इसीसे अगुण अनुप गुणनिधान तीन विशेषग दिये ओर तीनों अक्षरों को मय ॥' 2 
नी 


पूर्ण की ऐसेददी श्रीसीतानाम जानना चाहिये ॥ २१ 


मूल महामंत्र जोइ जपत महेसू। कार्सी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 


रः | *7# ५ मे रे ५ 
अथ--अब श्रीगोस्वामीजी श्रीरामनाम को पडकझ्षर महासज करके वर्णन 


करते हैं और मोक्ष का भी देत॒ वर्णन करते हैं और मुख्य २ जापको के द्वारा | 


नामका माहात्म्य भी क 
बे 


सश्टिही का हेत है मोक्ष 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि जोइ रामरघुव र को रामनाम महा मंत्र को महेश जो _ 


हैं श्रशिवजी सो आज पर्यन्त जपते हैं जोइ कहने का भाव यह हे कि दूसरा 
महामंत्र नहीं वही रामनाम जो 
अनुपम सुणनिधांन हैं ज्ोइ रामनाम महामंत्र अर्थात्‌ पडक्लए रामतारक मंत्र 
जपते हैं इखछसे जोइ कहा ओर मड़ामंत्र कहिके षढक्षर खूखित कियाकि राम. ५ 
नाम ही पषड़च्तर है | यथा रेफ १, रकारका अकार 5, दीघ अकार ३; यह तीन 
अक्षर ( रा ) में है और अनुस्वार १, दल्मकार २, मकारका अकार ३, यह तीन _ 
श्रक्षर ( म ) में है इससे राम नाम ही पडक्षर महामंत्र है 
पूर्वक कहेंगे इससे महामंत्र कहा | दूसरा हेतु यह है कि और जिसने मंत्र हैं सो 
सब चित्तको श्रांतिकारक हैं और राम नाम जो दे सतो महामंत्र है सब से 


' प्रप्तकोटिमहामंत्राश्वित्तविश्रमकारकः । | ; 
एप एव परो मंत्रः श्रीरामेत्यक्तरदयम्‌ ॥| ६९॥ 


पूर्वोक्त नव॑ वस्तुवों का कारण है ओर अगुण 


सो आगे विस्तार 


हते है कि जिसमें ऐेसा कोई न जाने को रामन्नाम केबल 
के लिये नहीं सो मोक्षके कारण भी दिखाते है क्‍ 


( "8 
ब श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक | १०७ 
_ हाथं“बखमनुस्वति में शिवजीने कहा है कि मेरा छत जे बशोकरण, 
इचाटत, मोदत, मारण सो केटि भह/ंत्र है सो चित्त का विध्रम करनेचाला 
कर राम ऐसा दे अक्षर जे है सो सबसे परे मंत्र है इंससे श्रेष्ठ मंत्र दूसरा 
हीं है इससे महामंत्र कहां। भाव-और खब मंत्र है रामनाम महामंत्र है 
द इधते महामंत्र कहा काहे से कि महामंत्र नहीं होता तो महेश जो सब देवन 
_ब्वेप्रहदिव शिवजी हैं सो क्‍यों जपते दूसरे ही मंत्र जपते इससे महामंत्र कहा । 
| ( प्रश्त-- ) हेस्वामी जी, महामंत्र कौनसा हे और कैसे रामनाम से भया है 
ह ह्षो विस्तार से कहिये। ( उत्तर- ) हेशिष्य, राममंत्रका विस्तार अथर्वण 
वेदोकत रामरहस्य रामतारनीयोपनिषद्म वर्णन है | से खुनो - 


.. सहोवाच यात्ञवल्कयों भरद्वाजं प्रति-अकारः प्रथमाक्षरे 
| भ्रवति ९, उकारो द्वितीयाक्षरो भव॒ति २, मक।रस्ततीयाच्षरो- 
भ्वति ३, अर्द्धमात्ाश्चतुर्थाल्रो भवति ४, विन्हः - पंचमा- 
। ज्ञगो भवति ५, नांदः पष्ठ/।न्ञरो भवति ९६. ताकतालारको- 
$ भवरति तदेव तारक ब्रह्म विद्धि, तदेवोपास्यमिति ज्ेयंस । 
। गर्भजन्म जरामरणसंसारमहठ़यात्सेतारयतीति तस्मादच्यते 
| तारकापिति। य एतत्तारकं ब्राह्मणों निव्यमधीते ससव पाप्मान 
| तगत, सम्ृत्युं तरति, स अद्यहत्यां तरति, स श्वणहत्यां तर्रति 
| प्त वीरहत्यां तरति स सवहत्यां तराते, स संसार तरति, से 
। सव॑ तरति, सोविमुक्तमाश्रितों भवति, से महान्भवाति, सो- 


५ ९ ५ ९७ 


 म्रतत्वच्च गच्दताति [द्वंतीयः खणढः ॥ १६२ ॥ क्‍ 
अथ -अकार प्रथम अक्षर है उकार द्वितीय अक्षर है मकार तृदीय अक्षर 
| है अर्द्धमात्रा चौथा अक्षर है रेफ पंचम श्रक्षर है नाद जो है स्वर सो पष्ठम 
। अक्षर है संसार से सबको तारने से तारक होता है उसीको निश्चय __करके 
तारक ब्रह्म तुम जानो भौर उसद्दीकी उपासना करना चाहिये जो गशें, 
५ जन्म-मरण, संसाररूप महाभय से तारता है तेहि से तारक मंत्र ऐसा कहते 

हैं। ज्ञो वेदाधिकारी ब्राह्मण षडक्षर ब्रह्मतारक मं को नित्य अध्ययन अर्थातू 


. होजाते हैं सो अमरत्त्वकी 
. इसी प्रकार से बहुत कहा है इ 


है भ्रीवेदार्थथकाशरामायण सटीक । 

पते हैं 
को तरजाते हैं 
हैं सो संसारके 5 खको 
सवंश १रभुके परे लाकस 


(तानिक को प्राप्त होके सवज्ञ होते हैं है है 


जाते हैं-पुन/संसारमे नहीं' लोटते हैं। हे 9७. 
ससे. राममंत्र सर्वोपरि है और महामत् हे, 


ता है ६सी रामतारक मत्रका दुूसरारूप उ०कार है यह भी तारक १, दंड 


जा 
द्ध्चन्द्र ४, विन्द॒ ५ नाद ६, अक्षरात्मक ब्रह्सस्वरुप हे " 


कुण्डल ३५ 
पुनस्तत्रव भ्रति:-- 


यु एवं मंत्रराजं श्रारामचन्द्रय्य नित्यमधीते सोमिना 
पतो भव॑ति, स वायुना इतों भवाते, सआादत्येन पते 
भवति, स सोमेन पुतों भवति, स त्ह्मणा पूततां भवाति, प्र 
विष्णाना एतो भवति, से रद्रेण पूतों भवति, स संवर्देबल्ात 
भवति | तेनेतिहासपुराण।नां र््वाणां शतसहग्राण जात 
भवन्ति-प्रशवानामयुतंको टिजप्ताने भवंति गायत्री पष्ठेशा 
सह्साएिं जप्तनानि भवाति-दशपुवान्दशपरान्युनाति सह 


क्रियवान्‌ भवति से महान्भवर्तात । | १९३ ॥| 


भ्रथं-जो परुष ऐसे रामचन्द्र के मंत्रराज पडक्षर को नित्य जपता हैं 


सो अग्नि करके पवित्र होता है सो वायु करके पवित्र होता है सो सूय . करके 


पविश्न होता है सो चन्द्रमा करके पवित्र होता है सो ब्रह्मा करके पवित्र होता 
है सो बिष्णु करके पविश्न होता हे सो शिव करके पवित्र होता है सो पुरुष 


संपूर्ण देवताओं करके जाना हुवा होता है, सो इंतिहास पुराणोकों तथा स्द्री 


सौ हजार जाप किये भये होता सो प्रएव उ०कार का दृश हजार कॉर्ट 
जाप किये हुये हाता है। गायत्री को ६० सो सहस जाप किये भये होता ह 
वह १रुष अपने दशपीढी पूवजन्म का द्शपीढ़ी पीछे जन्म की पविन्न करता 
से राम्रमंत्रका जापक क्रियावान होता है, सो महान होता है। इसा प्रकार ९ 
बहुत कहा हैं इससे राममंत्र सर्वोपरि है और महामंत्र हे विशेष देखना हो ते 


है ड! 
९ 

० 

५ 

न! 

कि 

है 


किक मन नी पी भी भी फल 
बब्ऊेब- सब 


श्रीवेदाथप्रशाशराभायण सही ॥ मे 

7 ०००००००५५०३० ३४2 ॥.. 

> पाहाहानिक परम वैदिक सिद्धांत को देखो । और" महंश बहनका: मद 
के हि ला” रामगाम, 'मधामेपेहैके रजिललॉम मर लि से 
आबजी जपते हैं ते दूसरे की फ्या कथा है ( प्रश्न-) हे स्वामीजी, इहां सब 
कक्कौ को छोड्‌ कर प्रथमही शिवज्ञी को क्‍यों कहां । ( उत्तर-- ) हे शिष्य 
(सका देते तो हम तुमसे प्रथमदी कहा कि न्‍ 


है ली | ज्य जापक है जहां क 
ज्ञाम मोदिर्त्ग्य कहते हैं तहां प्र थमही शिवज्ञी को कहते हैं। यथा रे 


-( मंगलभवन 
ऑगलदारी | उमा स हित जेहि ज़पत पुरारी ) इत्यादि प्रथम कहा है दूसरा 
सेतु यह हे कि शिवजी बे शिरोमणि हैं । यथा - ( वैष्णवानां यथा शम्भु: ) 
इह्यादि भागवत में कहा हे इससे यह उपदेशार्थ दिखाया कि राममंत्र सर्वापरि 
व होता तो वैष्णव शिरोमणि शिवजी क्यों जपते दूसरेही नाम अथवा मंत्र 
जपते इससे रामनाम सर्वोपरि है ओर सब वैष्णवों 
शाम जपता चाहिये। यथा--आादिपुराणे। 


गायन्ति रामनामानि वेष्णवाश्च युगे युगे | 
त्यक्त्वा चसवेकर्माए धर्माण चकपिध्वज ॥१६७॥ 


श्र्थ-श्रीकृष्णजी ने अज्ञु न से कद्दा है कि हे कपिध्वज़, सब कर्म धर्मो 
को त्यागि के वेष्णब सब युगयुग में रामनाम गाते हैं । इत्यादि बहुत कहा है, 
सो ग्रन्थ की समाप्ति में ( स्तोत्न ही ) सम्पूण कहूँगा। हे शिष्य, इससे रामताम 
स्वोपरि है इससे महेश कहा, पुनः वह रामनाम षडक्षर महामंत्र केपा है कि 
«काशी मुक्ति हेतु उपदेश” है उपदेश ताम शिक्षा देनेवाला शुरु है भथवा 
शिवज्ञी काशी ही में मक्ति उपदेशार्थ जपते हैं जिस रामनाम महामंत्र को रूत्यु- 
काल में सब प्राणीमा। दर को दक्षिगकर्ण में सुना के शिवजी मोक्ष देते हैं ताते 
गक्ति उपदेशार्थ उपदेश है । भाव केवल खृष्टिही का हेतु नहीं हैं मोक्ष फे लिये 
भी है ( प्रश्न-- ) हे स्वामी जी, मरण के समय क्यों राम मंत्र उपदेश करते है 
सो भेद कृपा करके कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, इसका हेतु यह है कि काश 
जी में जितने रीब्य, शाक्त, गाणपत्य, शौय्य सन्‍्यासी, जैन बोडादिक हें सो 
सब प्रसिद्ध तो वैःणत्र होते नहीं काहेसे कि वैष्णव के द्रोहदी होते हैं शरौर कस 
वेष्णव भये गत होना दुल्ल॑भ है यह सब सार्तविक ग्रन्थ का सिद्धांत ५ कं रे 
कि मोक्ष के अधिकारी विष्णुभगदान हैँ. दूसरा देव नहीं इसी से शर 


५ 


को पक्षपात छाड़ कर राम 


९१०...“ श्रीवैदार्थग्रकाशरामायणसटाक | 


रद उबको ह॒त्युकार में वेष्णवी मंत्रोपदेश करके 
गत देते हैं और मरणकाल में उपदेश देनेका हेतु यह है कि मरणकारु के द 
जीव परवश हो जाता है इससे मंत्रोपदेश करने में योग लग जाता । द 
कारण यह है कि ( अन्ते या मतिः सा गतिः ) इसदेवकी भ्रति अनुसार ॥ 
समय में जो मति रहती है सेई गति होतो दै इससे झुत्युकाल से राममंत्र 
उपदेश कर ते हैं । ( प्रश्न- हे स्वामी जी, वैष्णवी मंत्र वैष्णव से देगा 
अवैष्णब से लेनाचाहिये (उत्तेर-हे शिष्य, शिवजी परम वैष्णव हा 
इनको वैण्णवी मंत्र देनेका अधिकार है तबही शित्रजी देते हैं और अवैष्णव रा 
यह नहीं उचित है कि वैष्णवी मंत्र कोई को देगा और अवैष्णव से वैष्णत्री हा. क्‍ 


से 


05 


लेना भी नहीं चाहिये जे ढेवे तो नरक में ज़ाबे। ऐसा नारदपश्चराज्र ३ 
कहा है | यथा - 


वेष्णवोपदिष्टेन मंत्रण नरक वजेत | 
अवणावाहत मंत्र यः पठेदवे०! वो दिजः ॥१८५॥ 
कत्यकाटिप्तहर्साशि पच्यते नरकार्निना ॥ 


अथ - अवेष्णवके उपदेश मंत्र करके नरक को जाते हैं। जे कोई अवैष्णव 
के दिए मंत्र को धारण करते है पढ़ते हैं सो सहस्क्रोंटि कढप परयन्त नरऋरुप 
अन्नि में पचते हैं इत्यादि बहुत प्रमाण हैं इससे अवैष्णव से कभी मंत्र नहीं 
लेना चाहिये। (प्रश्न--) हे स्वामीजी, शिव ज्ञो सब मंत्र दाले को बैः्णवी क्‍ 
मंत्र मरणाते देते हैं सो दोष नहीं है ? क्योंकि एक गुरु से मन्त्र लिया हो तो ः 
दूसरा गूर नहीं होना चाहिए। (उत्तर-) हे शिष्य, यह तुम्हारा कहना 
अयोग्य है और जो कोई ऐसा कहते हैं सो मूख हैं देखो गुरु तीन प्रकार के 
होते है | एक राजसी, दूसरा तामसी, गुरुशिव मंत्रादि के उपदेश करते है 
तासरा वंष्णव गुरु सात्त्तिक हैं तिनसे सब मंत्र वालेकों वेष्णवी मन्त्र लगी 
चाहिए श्रौर सब मंत्र वाले को बैष्णवी मन्त्र देना दोष नहीं है यह सर्वत्र प्रमाण 
है | यथा-ना द्पंचराआं 5गंतपुष्कर संहितायाम । ॥;॒ 


अपषणावापदुण यश्वास्य/ंन्त्र रतोपि च। 
*  १०णवादिणामन्त्रेण पुनः संस्कारमहति ॥१९६॥ 


हक भवेदार्थ्रकाशरामायण सटीक । 
पावन ल्‍ 9 है द 
५ हे हा! ना डे पक 077 
पु पादगे' भवेष्अवेष दि पे पूर्त्रं परशिनेत। 


व (१300० 
यंन्मनुम ॥ 
भर्थ-भ्रवैष्णव के जो 3पदेशिक हैं और कह 
बाहिये कि जा ले विष्णु मंत्र करके पुम्रः शंख का है! ह! दें उनको 
कर लेवे दी ५ नहीं है। “पद्मपुराण” में कहा है कि अवैध्णय ६, रू संस्कार को 
प्रधम शिवादि के मन्‍्त्रों को त्याग के पुनः विधि पूर्वक इस हे 
ज ग्रहण करे दोष नहीं है।इस प्रकारसे बहुत कहा है इससे वे. है विष्णु 
को देना लेना चाहिये काहे से कि भगवत्‌ के मंत्र परछोक के न 


ः शि सल ए ण। हे सो तो ४ च्‌ या हि लो हे ये ई 
वि श्वय्यांदिलोकों के लिये है 
ओड कर परलोक की सेवा अब श्यमेव करना लेये हैं। इससे लोक 


$ घर रे चाहिये। हे शिष्य, देखो इती से 
जब शिवजीने आर में हज़ार मन्वंतर पयंन्‍्त राममन्त्र का जाप किया के 
रामजी कर है कहाकि वरदान मांगो तडइ शिवजी बोले कि पांचकोशी 
काशी में जो कोर 3 मोक्ष हो तब रामजी ने विचार किया कि जो 
हम ऐसे ही मोक्ष के लिये बरदान दे देगे' तो वैष्णवशास्त्रों में विरुद्ध पश्गा 
काहे से कि शिवपुरी भ मोक्ष होने को वैष्णवशास्त्र की आज्ञा नहीं हैः बकरे: 
बिना बैष्णध भये जीव की-गति भी नहीं हे ऐसा बिचार के रामजी बोले कि 
है शिवजी, यह मन्त्र आप जिनको मरणकाल समय दत्तिण कण में देगे सो 
मुक्त हो जायेंगे। हे शिष्य, इहां. मन्त्र देते का इतना प्रयोजन है कि सब, कोई 
प्रस्र के उपदेश होने से बेष्ण होज़ाते हैं । इससे . गति -होती है नहीं तो गति 
त होती ओर इससे रामन्ीने मन्त्र दिया नहीं तो क्या वरप्रदात ले गति न 
होती गति होती सही, परन्तु वैष्णवशास्त्र की मर्य्यादा प्िटजाती इससे 

. गजी ने अपने बेष्णवशास्त्र की मर्यादा रखने के वास्ते केवल वरप्रदान,न 
दिया, इससे काशी घुक्ति हेतु उपदेश सिद्ध है | ( प्रश्न- ) हे स्वामी जो, खमम 
म्रस्नोपदेश करके शिवज्ञी काशीजी में सबको मोक्ष देते हैं सो कहां प्रमाण हे 
हृगा करके कहिए। ( उत्तर ) हे शिष्य, इस बातकों क्या कहना है यह तो 
सब पुराणों में प्रसिद्ध प्रमाण है और काशी माहात्म्य में काशी खंड में है ओर 
अगस्त्यादिक संहिता में भी हे वृद्धपाराशरंस्म्रति में है शिवस्मृतिं में विस्तार 
से कहा है रुद्रयामंले में भी कहा है और भी सर्वेत्र कहा इहां सबके प्रमाण 


कर श्रीपेदार्थपकाशरामायण सटीक । नस्ल द 
कदर को गण हल बा सु का गम ब्लोहो ज 
उंणवेदोक्तरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ पक भरद्वाजं प्रति। हज 
_ आंगमेस्य मु काश्यों जजाप वृषभधज |... 
प्रननन्तरसह्मेस्तु जपहोमाचनादिभिः ॥१६८ ॥ 
ततः प्रसन्‍नो भगवान श्रीरामः प्राह शहर | 
वणाष यदभीष्ट तहास्याम परमरपर ॥ १९६॥| 
भतः सत्यानन्दश्चिदात्मा पप्नच्छ श्रीरामीश्वर। 
मशिकिकायां मत्तेत्र गंगायां गे तट़े पुनः ॥ ... 
< - प्रियत देहि तज्जन्तोमुकित नातो वरान्तर्म २००॥ द 
._ अ्रथ सहोचाच श्रीरामः क्षत्र:त्र तव दवेश यत्र कुत्रए 
वा ता: । इमकाटादयाप्याशु मुक्ताः सन्तु नचान्यथा 
अग्मुक्ते तब ज्ञेत्र स्वेषां माक्तिसैद्धय ॥ अहं॑ पलिहि 
स्तत्र पाषाएप्रतिमादिषु ॥ ज्षेंत्रेस्मिनयोचयेद्भक्तया 
मन्त्रणानेन मां शिव । बह्महत्यादिपापेम्थो मोज्यिष्याति 
माशुचः ॥२०३॥ त्वत्तो वा बह्मणों वापि ये लभन्ते पह़त्त 
. रम | जावत्ता मंत्रासद्धा: स्युमनक्ता मां प्राप्नुवाततिते ॥२०४॥ 
अप दाजणकएँ यस्‍्य कस्यापि गे स्वयम | उपदेत्याति 
मन्मन्त्र स मुक्‍्तो भोषेता शिव ॥२०५॥ औरामचल्ेणोक्ते 


या।पम्ुक्‍्त परश्यति सजन्मान्तासान्‌ दापान्‌ वरयता 
तानू पापान्ताशयती।ति ॥ 
अथ->जब श्रोरमचन्द्रजी के महा प्न्‍्त्र को शिवज्ञी ने हज़ार 


मन्वन्तर पर्येस्‍्त ज्ञाप किया होम पूजन, सहित । तदनंतर श्रीरामभगवान 
प्रश्न होकर बोले कि हे ईश्वर, शिवजी जौन अभीष्ट वरकी इच्छा हो सो कहो 


सर चना 


०288. 503 0 क 
(की पद सब्चिदान्द भ्रीरामजी के बबन छुन+ए छत आए 
लिकेजिंका। धादे।म मंशा सेरेड खेल पंचकोशी काशी में वा. (५ हे 

२ में जो जीव मात्र मरे उन जंतु मात्र को मु | में वा गंगा के 


े क्ति होना थह 

दान ध्म नहीं चाहते हैं। यह बचन सुनके जा हद कम रे 
टला शिवजी हां गाप के कार जेत में जलती को कह गो बे 
. क्षीटादिक पयत मर मे सो शीघ्‌ मुक्त होजायगो' इस गंसि शा होगी च्क्‌ 

। यह वचन मिथ्य । भी नें होगा । श्रौ ॥ हगा। ओर 


११३ ह 


शोक म्रत करों आप से 


 श्षथवा बत्रह्माजी से जो कोइ षड़क्षर मन्त्र को प्राप्त होवंगे सो 


ज्ीवते मंत्र सिद्ध होंगे मरे पीछे मुक्त होकर मेरेको प्राप्त होगगे । हैं शिवजी 
जिस किसी का भी मरणकालम मेक्षकांत्षी पुरुष के दक्षिणकर्ण में स्वयं भा 
| इम्तार बडक्षर मंत्र का उपदेश करंगे सो मुक्त होज़ायंगे।- भ्रीरामचन्द्र करके 
। क्षहा भया अविमुक्त क्षेत्र काशीजी को देखते हैं वह अनेकन जन्मों के दाग को 
निवारण करते हैं ओर तिन पापों के नाशकरे हैं यह वाराणसी शब्द का अथ 
है इत्यादि बहुत प्रमाण हैं इससे काशी में रामही मंत्र से गति होती है इससे 
काशी मुक्ति हेतु उपदेश कहा । पुनः दूसरी श्रुति है। यथा-- से इ 


जन्तोः प्राेपत्कममाएषु रुद्रस्तारक॑ बच्म व्याचए्टे । 
गैनासो अम्रती भूत्वा मोज्ञी भवति मानवः |२०8॥ 
क्‍ पुनमुंक्तिकापनिषदि 
पुनरावृत्तिरहितां मुक्तिमाप्रीति मानझ | 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरे से महेश्व्‌रः ॥२०७॥ 
जन्तोदक्षिणकर्ण तु मत्तारं समुपादिशत्‌ । 
निधृताशपपापोधो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ ॥ 


आ्रीेदाप्रकाशरामीयंण सटीक । 

77 पथ सत्र शिवजी समय रुद्र शिवजी प्राणी को तारक महाका कफ 
: करते हैं जिंने करके यह प्राणी अमर होके मेक हे प्राप्त होते हैं । व; न; हे | 
क्षापनिय! में श्लरीरामजी ते हनुमानजी से कह ६ कि जन्ममरण से रहित ही 
औीक्ष के। मंलुष्य प्राप्त होते है ९748 भी मरंण के समय में महेश्वर शिव _ 
काशीएुरी में जन्तु का दृक्षिणकर्ण में हमारे 'रामतारक मन्त्र. को उपदेश हि 
हैं ले सम्पूण पॉपों से रहित हा कर मेरे सारूप्य अर्थात्‌ समताधम को के 
भुड्डस्याय करके प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से बहुत कहा है। इससे रामंत्र 
स्वोपरि है और सब वर्णो का अधिकार है। ( प्रश्न--) हे स्वासीजी; सब 
को अधिकार है सो कहाँ कहा है | ( उत्तर- ) हे शिष्य, सब को अधिक: 
नहोंता तो शिवजी क्यों सब के मन्त्रोपदेश करते ओर श्रति भो प्र पा 
है। यथा-- | 2043280000 2:५५ | 


अप्रतोमणिकिकायामेंदकनिगसिनः ।... 


क्‍ कि अंर्थ--प्राण है 


रूस तास बह व्याचष्टति श्रुता बिश्रः ॥ २०६ ॥ _ 
ञ& 4 ७ ७७३ 92० ० जज की ३ ७ ४ ४५ 
सवपामावकारा वे तातव्या दाशकात्तभ: | 

_. श्यायाः श्षुतयः सान्ति स्मृतयश्च सहसशः ॥१२१०॥ 
... अथ-मणिकर्णिका तट में अधादकनिवासी ( अर्थात्‌ आधाशरीर जहमे | 
आधा शरीर ऊपर ) मुमुच्ुको तारक ब्रह्मकों कथन करते हैं रुद्र इहां सबको 
अधिकार जानना इसी प्रकार से बहुत श्रुतिस्म्गति के प्रमाण हैं। हे शिष्य, राम | 
ही मंत्र से काशी में मोक्ष ह,ता है ॥ ३॥ 


_/ मूल-7हिगा जाम जान गनशऊ। प्रथम पूजियन नाम प्रभोजड | 


८... 
श्र्थ--पुन! जासु नाम जेइ रामनाम महामंत्रकी महिमा नाम महिंत 


का गणराऊजो गणेशजी हैं सो जान नाम जाने हैं अ्रथवा जानते हैं काहेसे की 
नम ही के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाप प्रथम पूजित भये हैं अधवा आर्ज क्‍ 
पर्यन्त सब से प्रथम पूजे जाते हैं। यह कथा “प्रशेव्यतंत्र ” में प्रसिद्ध है ग्रौध्भी | 
नन्‍्दीश्वरपुराण में गणेशपुराणादिकोम प्रसिद्ध है कि एक समय में शिवजी 
गणेश जी को योग्य संप्रफकर सब देवताओं से बोले | कि, ओजे हम रस 


श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक । 


। हक 5 शशफू 
कं ; 2... 256 पके १2% कि एज प्र >“«>«०>>><>प व 
0 2“ आशंशो को प्रथम पूजित के मा 
जज |औ में गए पजत करते हैं यह खुनफे सब देवता छोगे आप: 


को कहने लेंगे कि मेरे का प्रथम पूजित बरो कोई कहने लगे कि मेरे के. 
कर कि नहीं मेरेही को प्रथम पूज्ितः करिए, इसी प्रकार से सब केई- 
ने लगे तब शिवज्ञी ने चड़ाभारो बितंडाबाद देख कर कहा कि जो काई- 
| कषकी क्की प्रदृक्तिणा प्रथम करके मंर पास मे आधवेगा क्‍ सेई प्रथम पूजित 
उ शिवजी का बचन खुनकर सब देवमणडली अपनों अपनी सचारोपर 
(हु के चले पीछे से गण शी भी चले उल समय में गणेशज्ञी के दोनों बगल भें. 
या, सूर्य रहे उतने ही शीघूता के काश्ण से गणेश जी मूषा सवारी के 
हित पृथ्वीपर गिर पड़े सो देख कर और तो काई भय से, नहीं हँसे परन्तु 
पा से नहीं रहा गया चन्द्रमा हँलपड़े से गणेशज्ञीने चन्द्र पा के शाप दे 
या कि श्राज से जो काई तुमका देखेगा सा कलंकी हागा तब सब देवताओं 
५ विरादूर हे। चन्द्रमा छिप रहा पीछे गणेश जी फिर सूशा पर सवार होके: 


रे १ चले इतनेही मे श्रोनारद ज्ञी माग में मिले और गणेशज्ञी को खेद युक्त: 

2ैलकर तारदजी ने बूफा गणेशजी ने पूर्वोक्त सब बृतान्त कहके सुना दिया 
 छुतकर नारदजो को दया छगी नारदजीने कहा कि आप जैलोक्रय- 
रमनामकों पृथ्वी पर लिखकर प्रदक्षिणा करो तीनो लेाकोंकी परिक्रमा 
. >ज्ञायगी यह सुन गणशजो ने वैसेही विया पीछे देवताओं के आगे २ कात्तिके 
. वस्वाम्ी रहे पीछे २ सब देवता छाग रहे से जहां २ जाय॑ँ तहां २ चूहा के: 
पा की चिहन देख परी तब सब देवमंडलों निराश होगई पीछे रामतामको- 
कृपा करके गणेशजी प्रथम पूज्जित भये तिप्क्क पोछे चन्द्रमा जब शाप करके 
छिप रहा तब चन्द्रमा बिना सबका दुःख संया सबने वह्माज़ी से कहा 
। व्रह्माज़ी ने शापानुग्रहके वास्ते विनती की कि, आप चन्द्रमा का शाप क्षमा करो- 
बिना इनको देखे केसे सब रहेंगे तब गणेशजी बोले कि आपके कहने से सब 
दिन का शाप तो क्षंप्ता किया, परन्तु आज़ चोथ में जो काई चद्रमाको देखेगा 
सो कलंकी होगा | तब पुनः व्रह्माजी ने कहा कि महीने में दो चौथ परता है 
दो चौथ मं सहझ्लों देव मनुष्य कलंकी हो जायँगे इसे और क्षमा करो तंब 
| गणेश जी बेले कि सब दिन का ज्ञमा किय्रा, परन्तु आज भादों सुद्दि चौथ 
के दिन जा चन्द्र प्रा के देखेगा से। कलंकी देगा | क्योकि, शाय मेरा मिथ्या 
गहों होगा तबसे गणेशचौथ कहा ज्ञाता है जिलको पयड़ाचोथ कहते हैं ज़िलको- 


११६. अ्रीवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक। 


७२२१-३३ ४२४० २.-ं*>₹"->₹२०२*२२-2 


2 42207 
' देखने से भ्री हणजी की फ़लंक भया रहा। दस लेहैशशिपप, 7 हे शिष्प, राम 
अहिमा से गणेशजी भी प्रथम पूजित भए हैं इससे भ्रीराभनाप् 
.( गणेशपुराण) में गरोशजी ने सब ऋषियों से कद्दा है॥ 


हे रे 0 ७. ० ९ (५: 9 

गमनाम पर ध्यय ज्ञय पयमहातनराम्‌ | ४5 हो 

6 (५ > पूः 4655, (६ कक ॥ 

संपदा स्ठिरित्युक्त पूर्व मां जगदीखरेः ॥२१॥॥ 

है 30 से कप ा8 ५3 0 [( 

अहं पूज्योभवल्लोके श्रीमन्नामानुकीत्तनात्‌। 

6 । 00 + ४ (७ (५ , हे 

अतश्थारामनामाम्नसु कात्तन सबंदा चतम॥ २१ १ 

ः अर्थ -भ्रीरामनाम ध्यान करने योग्य, पान करने योग्य, जानने योग्य, है 

अथम ही मेरे के जगदीश्वर ने कहा है ओर रामनाम ही के कीत्तनादिक से हे 

यूजित भये हैं इससे श्रीरामनाम सदा कीत्तन करना उचित है इत्यादि बे, 

कहा है | ( प्रश्त- ) है स्वामी जी, शिवजी के पीछे गणेशजी का क्यों कहा। 

.( उत्तर ) हे शिष्य, इसका अभिप्राय यह है कि गणेशजी शित्रज़ी के आता हैं | 

'( आत्मा वे जायते पुत्रः) इत्यादिक शास्त्र में कहा है कि आत्मा जो है सो; 

निश्चय करके पुत्र होके जन्म लेता है इससे शिवजी के पीछे गणेशजी को कहा 

भाव पिताके पीछे पुत्र को कहना उचित है इससे कहा | हे शिष्य, गणेशज्ञी 

के द्वारा पृथ्वीपर लिखा हुआ रामनाम का माहात्म्य कहा इससे उपदेशाथ 

यह दिखाया कि जब प्रथ्वीपर लिखा हुआ नामको मर्दिमा से गणेशजी प्रथम | 

पूज्ित भये और गणराऊ की पद्वी पाई ते! प्रेमपूवक$ जपने से न जाने क्या 

होता इससे रामनाम स्वोपरि है श्रौर शिव गणशजीकेनाम को छोड़ के रा 
नाम जपना चाहिए, इसमे संदेह नहीं करना ॥.४ ॥ । 


५ जान आदि कत्रि नाप प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उल्टा जापू ॥| 


अर्थ - पुनः जेहि रामनाम मह्या मंत्र का प्रताप आदि कवि जो. 
श्रीवात्मी किजी महर्षि हैं सा जान नाम ज्ञाने हैं काहेसे कि जो उलढा जाप 
वारके अर्थात मरा मरा कहिके शुद्ध भयो नाम भए हैं ( प्रश्न ) देस्त्रामी, 
यहां आदिकवि क्यों कहा | (उत्तर ) हे शिष्य,आादिकवि कहने का भाव यह 
है कि, कहां ते घोरकम व्याधा के करते रहे कि जिस वरह्मह॒त्या के मारे 


नाम ही पे 
8] 


श्रीवेदा्थप्रकाशरामायण सठीक | ११७ 


या ब्तंधियों के कप 
। ह श्लीधां रामराम नहीं आता रहासे सप्तऋषियों के उपदेशले भ्रीरामनाम 


र् 


 झइलटा जा के श्रौर सब पापोसे रहित होके यानी शुद्ध होके जिन्होंने चौविस 


ही तायत्री पे चोधिस सहस्त्र ताज्षादत्राभायण वेदके समान बनाई । 
जिसका अमिप्राय बड़े २ विद्वानों को भो समभता कठिन है। तिसे भी 


वि करके विख्यात 


४४ है 


| कथन किया और संसार में जिनका नामही आदिक 
द ं और सत्यवक्ता कहे जाते हे सो वह पदवी राम नामही के प्रतापले पाये 
| है उसमे भी उलटा नामके प्रताप से कुछ सीधा नाम के. प्रतापसे नहीं 
कब नाम के प्रतापले तो न जाने कौन पदवों पाते ऐेत्ा नाभका 
ब्रा है । यथा ( हक जपत : जगज़ाना । वाब्मीकी भये 
| दवपमाना ॥ ) इत्यादि ऊदाह | इससे आदिकवि कहा । दूसरा भाव 
 शआदिकवि कहने का यह है कि बहुतेरे ज्ञातालाग कहते हैं. कि उलछटा 
| मर जपनेवाले व्याधाके पुत्र वाल्मीकि दूसरे ही हैं सी यह. कहना ठोक 
$ ॥ही है इस अ्रमका मिटाने के लिये आददेकवि कहा । इससे बाह्मीकि एकही हैं 
| (हू दिखाया, ओर ब्याधा होनेका कारण यहहे कि _ चाह्मी किजी प्रथम- 
. श्षगुजीके पुत्ररहे नाम भागंव रहा से दुप व्याधाओं के सोहबत करके व्याध 
होगये थे पीछे इन्हीं सबके साथम रहने लगे जब सप्तक्ृषि मिले और उलट 
रामनाम का उपदेश करके चले गये । तब रामनाम को जपते ६०००० हजार 
वर्ष होगये पीछे इनके शरीर वद्मीक*यानों वामी होगई तब. व्रह्माजी की 
प्रेरणासे वरुणजीने वर्षा की उच्ससे प्रकट भये वह्याजीने ओर दे। नाम धरे 
एक ता वरुणका नाम प्रचेतसहे तिनक्रे वर्षा करने स्रे प्रकट भये तिससे 
( प्राचेतेस ) नाम भया दूसरा वाल्मीक से होने के कारण ( वाल्मीकि ) 
तामंभया परंच पुत्रहें भ्रगुज्ी के इससे एकही वाल्मीकि, हैं इसमे 
संदेह न करना चाहिये। इसीस गोास्वामीज़ी ने आदिकवि कहा। यथा 
(ज्ञान आदिकवि तुूसी नाम प्रभाव। उलट जपत कोलते भये ऋषिराब 
' श्यादि गेस्वामं॥जी ने कहा हे । और उलटा जाप कहने का यह भावहे कि, 
श्रौर जितने यंत्र मन्त्र हें अथवा भगवत्‌ के नाम हैं सो सबका उलरा जाप 
होभी नहीं सकता है, दसरे उछटा जबने से विधत होगा और रामनाम जो हें 
से ऐसा कृपएूडु हैं। कि चाहे जैसा भजे। कल्याण ही होगा इससे उलटा जापू 
कहा ओर भयो शुद्ध कहने का भाव यहहे कि न जाने व्याधांकी सोहबतः 
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९१८ श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण संटीक । 


सके कितने जीव हत्या कियेरहे कितने बुह्मत्या कियेरहे किन्‍्जिगओ हिए - 


कोई भी प्राय श्चित शास्त्रमे नहीं कहा है और न काई उपाय से शुद्ध शक 
'रामनाम के प्रताप से शुद्ध भयो। भांव-किसी प्रकारसे शुद्ध होमे सो 
भे भर / 4) 

जहीं रहे सोशद् हुए ऐसा.नाम का प्रताप है इससे भयो शुद्ध कहा । है कह 
] 


ध्रधम शिवज्ञीको कहा सेठीक है काहे से कि शिवजी प्रथम जापक हैं। 
तिसके पीछे गणेशजी कहा से। भी ठीकही हे काहेसे कि गरोशज्ञी शिवजीओे | 
पुत्र हैं | पुनः तिखके कोपीछे पावंतीजी को कहना रहा काहे से कि पिता माताओ. 
जम पुत्रका कहना उचित है सा नहीं कह कर बीचमे बाब्मीकिज्ञो को क्यों द 
कहा सो हंपाकरके कहिये। ( उत्तर ) है शिष्य,ई सका अमिप्राय दो है एक. 
सो प्रथ माभिप्राय यह हे कि गरोशजी कं द्वारा गेस्वाम्रीजीने पथ्वीपर 

« लिखा रामनामकी- महिमा कहा हे ते गेस्वामी जी ने विचारा कि इसी 
जलग्े उल्टा नामक भी माहाद्यय कहरे' काहे से कि जैसा छिणा नापका 
आश्चय्य माहात्म्यहै तैसेही उलटानाप्रका भी अद्भुत माहात्म्य है इसस बीचमे 
'कहा। दूसरा आशय यह है कि शिवज्ञीके ओर परावंतीजीक श्रीरामज्ञी 
'इष्ट हैं ओर तिनके यशककर्त्ता वाल्मीकिजी हैं इससे शिवज्ञों को और 
यावतीजीकोवाल्मीकीजी अतिशय प्रिय हैं यह प्रियत्त्व दिखाने के लिये वीचर्म 
कहा । भाव--जैसे शिव पावंती को गणेशज्जी प्रिय हैं तैसेही वाल्मीकि 
जी भी प्रिय हैं इससे शिवपावतीके मध्यमें दोनों को कद्दा पीछे एाबती 
को कहा ॥ ५॥ 


४ मूल-सहसनामसमसुनिसिवबानी । जपिजेई पियंसगभवानी ॥ 
। ;ढ 

क्‍ अर्थ--पुनः .जेहि रामनाम मह मंत्र के विष्णु सहसनाम के सम नाम 
चराबर शिववाणी सुनि के भवानी जो पाव॑ती जी हैं सो अपिके पियजों शिव 
जी हैं तिनके संग नाम साथ में जेई' नाम भोजन करती भई'। ( प्रश्न-) है 


स्वांम्रीज़ी, इहां विष्णु सहसनाम के समान शिव वाणी सुनि के क्यों कहां 
परियवाणी क्यों नहीं कहा, इसका भाव कहिये | ( उ त्तर-) हे शिष्य, पियवाणी 
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के से यह पाई जातो कि पाबंतीजा पतिब्रता हैं इससे पतिश्रतधर्म बचाने के 
हिये मानी है वास्तव में विष्णुसहशूनाम के समान रामनाम नहीं है भगवत्‌ 
के संबनाम समान हे ओर शिवज्नी तो पागल हे इससे स हसनाम के समान कहा 

_ है इनके बचन का क्‍या ठिकाना है ऐलासूर्ख छोग कहते इससे पियवाणी नहीं 
_ कहा, शिववाणी कहा। शिवचाणी कदृदने का भाव यह है कि शित्र नाम ईश्वर- 
+ वाणी जो है सो मिथ्या नहीं हो सकतो है। दूसरा शिव द नाम कल्याण बाणी 
 है। भावजो कोई विष्णुसहसूनाम के समान रामनाम को विश्वास पूर्वक 
बनेंगे जपंगे तिनका कब्याण होगा इससे शिवबाणी. कहा - अथवा 
 शिवताम मय्यांदायुक्त समर्थ वाणी है इस्रले पार्बतीजी को विश्वास 
| हो गया कि विष्णुसहस नाम के तुल्य निश्चय रामनाम- क्‍ दे काहे से कि 
पाव॑तीजी के विश्वास हे कि शिवज़ो मिथ्या नहीं बेलते हैं । यथा सती वचन- 

| & शंभुगिरा एनि झुषा न होई। शिव सव्वज्ञ ज्ञान सब काई ॥ तुम त्रिश्र॒ुवन गुरु 
! द्वेदबखाना | आन जीव पांवर का जाना ॥ ,, इत्यादि कहा हे इससे शिववाणी 
सत्य है । दसरे शिवजो वेष्णव शिरोमणि हैं इससे भगवत्‌ विषय मे शिववाणी 
सवोपरि मानी जाती है काहेसे कि भागवतादिक में लिखा है कि शिवओ के 
समान तत्त्वज्ञता दूसरा काई भी नहीं हैं इससे शिववाणी कहा। भाव बिष्णु 
सहसेनाम के समान एक रामनाम ही है दूसरा नाम नहीं यह निश्चय सिद्धांत 
है और जे। कदापि काई सहसनाम के समान दूसरे नाम का. कहे अथवा किसी _ 
अन्थ मे सहस नाम के सप्तान दूसरा नाम हो तो अशिववाणी,जानना। भावपक्ष 
पांत जानना चाहिये, और रामनाम॒के विषयम पक्षपात नहीं है निःचय करके 
सहसनाभ के समान जानना इससे शिववाणी कहा । हे शिष्य, यह कथा पदुम 
पुराण में प्रसिद्ध है कि एक्त समय में शिवजी ने पावंती को भोजन करने लिये 
बुठाया तब पाव॑तीजी बोलीं कि विष्णुसहंसनाम का पाठ करके आती हूँ यह 


सुन बिलंब जानकर प्रसन्‍त्र होके निज थिद्धान्त जो सर्वोपरि भ्रीरामनाम हे 


सो बताया यथां पद्मपुराणे । 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहसनामतत्त॒ल्यं रामनाम वरानने ॥ २१३ ॥ 


१२० 


अर्थ-शिवजी बोले कि हे वरानने, श्रेष्ठ मुखवाली श्रीरामराम रु । 
नाम है तिनभें स्मण कर यह रामनाम मन को रमाने वाला है यह है ० जो 
सूनाम के बराबर है राम नाम ही में हम भी रमण करते हैं। राम मार द 
समान कुछ नहीं है । हे पाव॑ति, संपूण वेद, पुराण, मन्त्र, यन्ज के अप क्‍ 
कोटिनगुणा फल राम्ननाम ही से प्राप्त होता है यह निश्चय जानना हे 
सुनकर जपिके शिवसंग भोजन किया । ( प्रश्न ) हे स्वामी जी, विष्णुसहसना रा 
के समान रामनाम एक ( पद्मपुराण ) ही में प्रमाण है कि और भी कोई कम 
में प्रमाण है सो कहिए। (उत्तर ) हे शिष्य, बहुत ही प्रमाण हैं के कं 


ब्रह्मवेवर्तेपुराणे- क्‍ 

नाम्नां सहसदिव्यानां स्मरणे यत्फलं लभेत्‌ ॥ 
- तत्फलं लभते नूनं रामाच्चारणमात्रतः ॥२१५॥ « 
( पुनविष्णुपु राणे व्यास उवाच- 
विष्णुरेकेकनामापि सर्ववेदाधिकं मतम्‌॥ 
तादइनाम सहस्लेण रामनाम सम॑ मतम॥२१॥ 
श्रीरामेति पर नाम रामस्येव सनातनम्‌॥ 
सहस्तनाम सादुश्यं विष्णानारायणस्यच।।२१७। 
( पुन :हारीतस्झ्तो:ः ) द है 

श्रीरामाय नमो ह्येष तारक बह्म कथ्यते ॥ 

नाम्नां विष्णे!! सहलाएां तुल्य एव महामनुः॥२७८॥ 


[ पुनः पद्मपुरारे क्रियायोगसारे-] 


/ विष्णानामसहसाणां पाठादयस्तमते फलमू। 
. तत्फलं लभत मत्यों रामनाम स्मरन्‍्सकृत ॥२१६॥ 
.. विष्णोर्नामानि पिप्रेन्द सववेदाधिकानिते । 

.. तेषांमध्ये तु ततज्ञेरामनाम पर स्मृतत्‌ ॥२२०॥ 

४ ( पुनः--आनन्द्संहितायाम्‌-- )' 
एके # रामनाम्नस्तु सवेतापप्रणाशनम । 

. सहमूनामकोरीनां फलदं वेदविश्वतम्‌ ॥२२१॥ 

( बा दमा भ्रीरामडवाच नारदंप्रति-- ) 
नारायणस्य यावन्ति पुराणेष्वागमेषु च । 
दिव्यनामसहसाएि कीत्तियन्यतफल लभेत्‌ ॥२श१श॥। 
ततः कोटिगुएं पुण्य फल दिव्यं मदात्मकम्‌ । 
लभते सहसा अहयन सकृद्रामेति कीतनात ॥२२३॥ 

0 विश्वामित्र प्रातः पंचके-- ) 
प्रातव॑दामि वचसा रघुनाथनाम वाग्दोपहारि सकले॑ कलुषं 
निहंत्र ॥ यतयावती स्वापतिना सह भोक्तुकामा प्रौत्या सह- 
_प्रहरिनामसम जजाप ॥३२२४॥ 


अर्थ-्रह्मवैरर्त पुराण में यशोदाजी से राधिकाजी ने कहा हे कि दिव्य 
ण करने से जो फल होता है सो फल बहुत शीघू 
| रप्रनाम उच्चारणमात्र से होता है । “विष्णुपुराण” में व्यासजीने कहा है 
| कि विष्णुभगवान्‌ के एक २ नाम बेद में अधिक कहे दें उन सब सहस्ततामों के: 
$ पप्रान रामनाम माना है ऐसा मत है। भ्रीराम ऐसा नाम परम श्रेष्ठ नाम हे। 
श्रीराम ही का सनातन नाम है और रामही जी को सनातन जानो ओर 
| विष्णुना रायण के सहस्त नाम के समान रामनाम है। पुनः बृद्धहारीतस्खति 
में भी कहा है कि, ( श्रीरामायनमः ) यद्द ब्रह्मतारक मंत्र (020 है सो 
| विष्णुसहस्ननाम के समान महामन्त्र है क्रियायोगसार में कहा है कि विष्णु- 
सहसनाम के पाठ करने से जा फल भाधत्त द्वाता है वह फल मनुष्य को राप्र 
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... ३६४३ 300 00800 पटक जे, श्रीवेद। थप्रकाशरा . 
उलदकरल े ह है। हित विष्यणवण के कण बे 
िश्वय करके भधिक हैं. परन्तु 2० मध्य में तत्वज्ञ छोगे ने रा 
को मा कहा है ॥ पुनः-भरानन्‍्द्स हिता में कहा है क्रि। एक हे रामता, 
विश्वय सब पाप का नाश करने बाला है, विष्णुसह॒ल्‌ नाम के कोरिया, /, 
फल देने वाला रामताम है ऐसा वेदमे प्रसद्ध है । पुनः-आदिरामायण | 
स्वयं रामजी ने नारदजी से कहा है कि वेद पुराण में जितने नारायण के नाम 
कहे हैं उन दिव्य सहस्मनामों के पाठ से जो फल होता है उससे कोटि हे ।क्‍ 
कल मेरे स्वरूपात्मक रामनाम एकबार के कहेसे हे नारद, शीघ प्राप्त होल 
है बिश्वामित्रपातः पंचक 'में कहा है कि संपूर्ण बचनके दोष के हर 
करने वाले सकल पापोंके नाशक भ्रीरघुनाथजी के नाम प्रातः काल में बचनसे 
कहता: हैं जो पावंतीजी पति शिवजी के अपनी भोजन कामन। के लिये प्रीति 
सहित विष्णुसहर्लननामके समान जपतीभई” इत्यादि बहुत कहे हैं। रस 
देशिष्य, विष्णुसहसूनाम के तुल्य एक राम॑ंनामही है यह सब शास्रक्षा । 
सिद्धान्त है इसमे सन्देह न करना चाहिये ओर पक्षपात भी नहीं जानना 
चाहिये पक्तपात जो समभे सो मूर्ख है इससे गोस्वामीजी ने यह दिखाया हि ॒ 
विष्णुसहसनाम का बड़ा माहात्म्य है। परन्तु रामनाम को एकबार विश्वासपूर्वक 
कहने से 3िष्णुसहसनाम के समान फल होता है इससे विस्णुसहसनामादिक 
स्तोत्र के पाठ त्याग कर रामनामही जपना विशेष फलदायक हे तबहीं तो 
सहसनामको छोड़कर पावतीजीने रामंनामको जप कर स्वामी के साथ मे 
भोजन किया | ( प्रश्न ) हेस्वामीजी, पति के साथम भोजन करना स्त्रीको _ 
दोष है पतिको भी दोष है ऐसा मनुस्झति में कहा है कि ( नाश्नीयादभायया | 
साथ्रप््‌ ) अर्थात्‌ ख्रीके साथ भोजन न कएना इत्यादि बहुत कहा हे सो शास्त्र | 
से विरुद्ध काम&क्यों किया। (उत्तर) हे शिष्य,इसका कारण यह है कि रामनाम 
का जापक चाहे केसा भी नीच हो तो भी उसके साथमे भोजन शयनादिक सब ॥ 
ब्यवहार करना चाहिये ऐसी अथवंण वेदकी श्रुति है । यथा प्रमाण ५ 


न्क] 


न 
” 8 8. 


याश्ववल्क्य: भरदाजं प्रति । 


£ 
3 है ) 


यश्चाएंडालोपि रामेति वाच॑ वदेतेन...... 
: सहस॑ वरदेत्तन सहस॑ वसेत्तेन सहसं भुझ्ीयात्‌ ॥१३४ ५ 


।. शिवलिंगसहलाएि शालग्रामशतानिच... 

.. द्ादशकोरथविप्नाणां श्वपचोप्येक वैष्णव: ॥ 
# अथ-हज्ञार शिवलिंग के समान सो शालग्राम के समान द्वादश कोडि 
द्राह्मण के समान, एक भी श्वपत्र वेष्णव के पूजन से फल होंता है फला 
हा है इसले वष्णवशास्त्र सब शास्त्रों के ऊपर है | ( प्रश्त ) है स्वामी जी 
| बह श्लोक तो महाभारत मे आजकल नहीं है से क्या कारण है कृपा करके 
| इहिये | ( उत्तर ) हे शिष्य, यह श्लोक प्राचीत महाभारत में है आजकल के 
परह्मभारत में नहीं है काहे से कि नीलकण्ठ जे। शैव्य रहा से बड़ा वैष्णव-का 
्ोही रहा उन्होंने ऐसे २ बहुत श्छोक महाभारतादिक श्रन्थों से निकाल 
दिये हैं ओर शव्य शाक्त मत कर श्छाक बना के घर दिये हें 
इपप्ते ग्राजक॒त्त के महाभारत मे नहीं. है । हे शिष्य, कहने का यह: “ 
ह थश्निप्राय हे कि ऐसे २ सिद्धान्त ( महुस्मृत्यादिक धप्तशासत्र ) में नहीं 
है काहे से कि उसमे ते केव्वल वर्णाश्रम का धर्म कहा है. भगवत्‌ की भक्ति ते - 
$ कही नहीं फिर काहे से कहें इससे भगवत्‌ भक्त कैपघा भी हो-तो सर्वोपरि हे 
यहां हजारों प्रमाण हैं देने ले ग्रन्थ विस्तार हो जञायगा इससे थोरे ही में 
| जानना चाहिये इससे शिव साथ में पावंती जी ने भोजन किया ॥ ६॥ 


जी कक ५ ट डर ९ (५ हर कहर | 

एप हेतु हेरि हरहीका । कियभ्ूपन तिय भूषनतीको ॥ 
|... अथ॑-जब शिवजीके बचन सत्यप्रानके पार्वतीजीने विष्णु सहसनाम का 
पाठ छोड़कर भ्रीरामनाम को विष्णुसहसूनाम के समान जानके ज्ञाप किपरा 


आ, 5220. “॥ हल बा 


२३२०" "सु समन #>९८# 


| 


के (तीज के ही को नाम हृदय के हा 
पलक 7 का टिक । | द््य ५. आर 
हुए जे। शिवजी हैं सों पावता हेतु नाम कारण | 


90700: 


जपनों इति हेते | पुनः जे ब्रचनमे विश्वास के किया हा त कप तोखरा | 
हेतु से पिरि भ्रीरामनाम अधिशय इत्यादि ; रनाम रेखिके शिवज्ञी, 
हंपालि हरपे नाम बहुत प्र पनन्‍न भय ग्रोर ती जा हे हे अथातू पाय॑तीज- | 
विनके भूषण जे। शिवजो हैं सो ती के अर्थात्‌ पावती का अपना भूषण किया। | 
भाव-तियभूषण प्रथम से आपर है परंतु जबसे पावतीजी ने सहस्मनाम के समाक्- |: 
श्रोरामनाम को जानिके, जांपकिया तबसे रामनामानन्य जानिके शिव जीनेही- । 
पार्ववीजीके अ7ना भूष णकिया इससे यह दिखाया कि रामनामानुरागीक्षे | 
रामनामानुरागी अतिशय प्रिय होते हैं अथवा तिय भूषण जे। पतिव्रता स्त्री है. । 
तिनके भूषण तियके यानी पावती जी के शिवजी ने किया । भाव पतिवताओं | 
मे शिरोमणि किया इससे उपदेशार्थ यह दिखाया कि जे स्त्री मन वचन कर्म | 
से अपने पति को सर्वस्व जानकर भंजती है सो ता पतिव्र॒ता है और ज्ञानी | 
श्रीरामजी के भजती है ले। स्वोपरि पतित्रताओं में शिरोमणि है ( प्रश्न) । 
हे स्वामी जी पतिवता स्त्री के तो अपने पति का छोड़ऋर दूसरे पति का. | 
नहीं भजना चाहिये ऐसा शास्त्र का प्रमाण है फिर पावती शिवजी को छोड़. । 
कर रामजी का क्यों भज़ती हैं इस मे दोष नहीं हे क्या ? ( उत्तर ) हे शिष्ष्य) | 
लेकिक पुरुषों के वास्‍्ते कहा हे कुछ क्रगवत्‌ के वास्ते नहीं काहे से कि भंगवत्‌ है 
तो सब चराचर के पति हैं और सब में रमण किया है सो यह प्रसंग भागवत । 
में प्रसिद्ध है गे।पियों के प्रकरण में देख लेना और पतित्रता स्त्री का ते सबंदा | 

* शाम्ननाम जपना चाहिये | यथा प्रमाण नसिह पुराणे श्री नारद उवाच यार 
चल्कय॑ प्रति-- द :'ु 
रामनामरता नारी सुतं सोभाग्यमी प्सितम्‌ | ।' 

भत्तः ग्ियल लभते न वेधव्यं कंदावन ॥२२६॥ 
पतित्रतानां सर्वासां रामनामानुकीत्तनम । रह 
ऐहिकाप्रुष्पिक सोख्येदायक सवेशों मुने | २२७॥ | 
अर्थ--भ्रीरामनामर्म जो स्त्री रतं रहती है सा पुत्र और सोभाग्य को हा 

हाती है और अपने पति को प्रिय होती है वह स्त्री विधवा कभी भी नहीं होंती' 


जा चिरारआपरा हक. 


) है 4 सब॑ पंतिवता स्थ्रि ४7७४ कि 
है! यो को रामानाप फोत्तन करना; चाहिए उसकों इस छाक 


श्रताओं को ज़पना ८ हिए इसमे दोष 


. अहीँ है इसो से पाद तीजी ने जाप किया है।हे शिष्य, रामन मे जे। नहीं जपते हैं 


 थही देषसागी हैं ॥ ७॥ 


नाम प्रभाव जात सित्र नीको। काजकूट 


« + अर्थ-श्रोगोस्वामीजो कहते हैं कि रामनामका प्र 
। नीको नाम अच्छे प्रकारसे जानते हैं काहेसे कि ना 
4 
नै । भाव जब से विषपान किया है तब से अमर हो. गये हैं इससे नाम 
| प्रभाव शिवजी अच्छे प्रकार से न जानते तो कालके जो कूटनाम समूह 
ह 
ह 


फत दीनह अमीकों॥ 
भाव अर्थात्‌ महत्त शिवज्ञी 
मही के प्रताप से कालकूट 
मरत्त है सो दीन्ह नाम दिया 


जो विष है सो अमीको नाम अव्रत को फल जो अ 
व्अधथात्‌ सबका नाश करने वालत। सो क्या शिवजी को सजा व छाडते कभी नहों 
हछाड़ते परंतु रामनाम के प्रभाव से कुछ भी न. भया और उलगे अमर हो गए 
_ डुससे शिवज्ञी अच्छे प्रकार से जानते है यथा प्रमाण- : घर 
द न 5 ! 
शरश्ष्तर भागणारसव रामनाम पर बलम | 
यत्रसादान्महादवोीं हलाहलप्रयीं पिवेत्‌ ॥२१८० 
जानाति रामनाम्नस्तु परत गिरिजापतिः | 
०७३ पर घर 0] हु ्ठ ५ 
ततान्या नव जानात सत्य सत्य व्चा मम ः॥ 
अथ -नन्दीश्वरपुराण में नन्‍्दीश्वरजी ने सं7र्ण शिवगणोसे कहाहे कि हे स्व 
गण, आप सब खुनो श्रीरामनाम का परंम! बल है ज्ञिसके कपा से महादेवजी 
न“हलाहल को पीगये हैं इससे रामनाम का परत्व केवल एक शिव जो ही जानते 
हैं ओर दूसरे कोई भी नहीं जानते हैं यह मेरा बचत सत्य सत्य हे! इसी प्रकार 
से बहुत कहा हैं। ( प्रश्त ) हे स्वामीजी,.- इहां सबको छोड़ कर शिवज्ञी 
'नीकी तरह जानते हैं ऐसा क्यों कहा । ( उत्तर ) हेशिष्य, जानते हैं रामतामका 
आहात्म्य सब कोई परन्तु शिवजी के समान दूसरा कोई नहीं जानते हें काहे।से 
कि शिवजी ईश्वर हैं दूसरे शिवजी से बढ़कर राम दर्तवं कोई भी. नहीं जानते 
हैं | यथा ( तब बोले बिधि गिरा खुहाई।.ज्ञान महेश राम प्रभुताई ॥ ) इत्यादि 
'कुहा है पुनः अच्छो तरह से नाम्त का प्रभाव न जानते तो सौकोदि रामायण : 


9 


. १२. श्रीवेदाप्रकाशरामायण सटीक।  प 
7 0हत लो के और ही क्यों न लिए पुनः नीकी तरह थे हा ५ 

तो ( भोमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्द्रधरं संशोभित॑ सबंदा ) इश्यादि काहे को... 
बुनः अर्छे प्रकार से नाम प्रभाव न जानते तो दलाहल को क्योंक 
क्या उस समय में बूह्या विष्णु आदि ३३ कोटि देवता लोग रामना 
न रहे जो शिवजी ने ही विषपान किया । और ही किसी ने क्‍यों न 
"जान पड़ता है. कि जानते हैं सब कोई सही परंतु शिवजी के समान 


जानते है इससे नीके कहा पुनः देखिये रामनाम को जपकर कोई 
होते हैं भोर शिवजी तो घर भर कताथं हैं और रामनाम ही की 
कोशी काशीजी मे सब चराचर को समान मोक्ष देते हैं ऐसा 
दूसरा कोन है । यथा-( आकर चारि जीव जग अहहीं | काशी मे 
लहही ॥ सोपि राम महिमा मुनिराया । शिव उपदेशु करत करि 
जाउ नाम बल शंकर काशी | देत सवहि समगति अविनाशी ॥ ) 
कहा हे इससे नीको कहा और इसी कारण से शिवजी वेष्णव 
जाते हैं, और जहां कहीं नाम माहात्म्य कहे जाते हैं तहां प्र 
कहे जाते हैं काहे से कि शिवजी सब प्रकार से सर्वोपरि 
परयत गोस्वामी जी ने श्ररामनाम को पडक्षर मह 
किया और मुख्य मुख्य नाम जापकों के द्वारा 
कहा । (प्रश्न ) हे स्वामीज्ञी, इहां गोस्वाभीजीने चार नाम जापक क्यों 
कहा इसका अभिप्नाय क्‍या हे सो कृपा करके कहिये। ( उत्तर ) हे शिष्य 
इहां चार नाम जापको के द्वारा गोस्वामीजीते चारों फल 
धर्म २, काम ३, मोक्ष ९, इन चारों फल! को सिद्धि राम्मताम से कही है । 
अथांत्‌ शिवजी के द्वारा काशी में मोक्ष की सिद्धि कही गणेशजी के द्वारा काम. 
की सिद्धि कही और वात्मीकि जी के द्वारा अथ सिद्ध कही पाव॑ती जी 
द के द्वारा धमं की सिद्धि कही इससे चार नाम जापक प्रथम कहा ओर शिव. 
जी के द्वारा पंचकोशी काशीजो भरे मोक्त होना दिखाया और गणेशजी के द्वारा | 
पृथ्वी पर लिखा नाम का म्राहादय कहा. ओर वाल्मीकी जी के द्वारा उल्टा . 
मऊ मराहादय कहा ओर पाव॑तोः के! द्वारा विष्णुसहस्ननाम के समान 
रापताम का भाहात्य कहा इससे चारों ढफ नाम माहात्म्य से होता है 
इससे रामनाम के समान दूसरा कुछ भी नहीं हे इसंसे सब छोड़कर नाम ही _ 


! 


र पाक 
मे केशाक 
पिया इससे. 
कोई नही. 
“के कता॥ 
झैपा से पक... 
नाम जाप 

रत परम प्‌ | 
दाया ॥ ९३. 
श्त्यादि बे क्‍ 
शिरोमणि कहे. 
थमहों शिवज्ञो 

हैं । हे शिष्य, इहां. 
मन्त्र करके वणन 
नाम भमाहात्य प्री 


« किन न श 
आय ल्‍त 


ही. चर के 


की श्र्थात्‌ श्रथ १, 
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. हषपों ऐसे ही श्री सीतानाम का माहात्य जानना चाहिए काहे से कि युगल 
। _झवरूपएक ही हे | | 


वरषारितु रघुपति भगति तुलसी सालिसुदास । 
रामनाम वर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १॥ 


अर्थ--अब । भ्रोगोस्वामीजी इहां से दहां पर्यन्त श्रीरामनाम को 

| बुगाक्षर करके वणन करते हैं और रकार मकार का जो परस्पर स्वामी सेवक 
. श्रावकी अद्भुत प्रीति है सो दिलांते हैं श्रीगेस्वामीजी कद्तते हैं कि रघुपति की , 
._क्षे भक्ति है सोई तो वर्षाऋतु दे ऋतु नाम समय अथवा काल इत्यादि एक ही 
है ( प्रश्न ) हे स्वामी जी इहां सब ऋतुओ को छोड़कर वर्षा ही ऋतु क्‍यों 
कहां | ( उत्तर ) हे शिष्य, इसका हेतु यह है कि वर्षा ऋतु जो है सो सब 
._ ख्तुवों को खुख देनेवाला है ओर वृद्धिकारक है इससे वर्षाऋ्त कहा अथवा 
पंचोपासना जो हे अथ त्‌ शिव शरद क्ति २ गणश ३ छृय्य ४ श्री विष्णु भगवान 
इति पंचोपासना सोई तो शरदुऋतु १हे मनत ऋतु२ शिक्षिए ऋतुश्बसन्तऋतु ४ 
श्रीष्मतु यह पांचों ऋतु है श्रोर श्रीरामजी की सर्वापरि जो भक्ति है साई छठवाँ 
बर्षाफ्तु है । भाव--जैसे वर्षाफ्तु करके सब ऋतुओं की शोभा और वृद्धि 
होती है तैले ही श्रीरामजी की भक्ति करके पांचों देवकी भक्तित की शोभा व 
वृद्धि होती है इससे यह दिखाया कि पाँचों देवकी उपासना छोड़कर सर्वो- 
वरि श्रीरामजी की भक्ति करना चाहिये बिना रामजीकी भक्ति किये कल्याण 
नहीं है इससे वर्षाऋतु कहा अथवा शालिंकों खुखदायी वषाही ऋतु हे दूसरा 
नहीं काहे से कि वर्षाक़तु में धान को बहुत फायदा होती है इसी से 
गोस्वामी जीने सर्वत्र दास के शालिकी उपमा दी है। यथा ( सेवक शालिपाल 
जलधर से । पुनः--सो जल खुकृति शालिहित होई । रामभगत जग जीवन 
सोई ) इत्यादि सत्र कहा है इससे इहा शालिखुदास के वासस्‍्ते रामजीकी 
भक्ति को वर्षाफ़तु कहा । भाव-जैसे वर्षाकाल सबको. खुखप्रद है परन्तु शालि 
को विशेष सुखदेने ग्रलला है तैसे हो रामजी को भक्ति सबको खुखदायी हे 
परन्तु दांस को विशेष करके खुखदायी है इससे वर्षाऋतु हा पुतः तुलसी 
शालिसुदास अर्थात्‌ गोस्वाप्तीजी कहते है कि खुदास जो हैं सोई तो शालि 

| « नाम धान हैं अथवा इहों ऐसा अथ्थ जो करो कि तुलसीदास जो सुदांस हैं 
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र८.... श्रीवेदार्थथकाशरामायण सटीक. 
नर्थ है काहे से कि गोस्वामीजीने अपने को - ४ 


श अथ अभ सदा शा 
कहीं नहीं कहा है और न कदते हैं गोस्वामीजीने तो अपने को. सर्ंश्न हे 


ही कहा है । यथा-( रामसुस्वामि कुलेबक मोसे। निज्र दिसि देखि दया, 


पोसे ॥ पुनः-आपुनि सपुझि साधु सच कोभा ) इत्यादि कहा है इससे हे ः 
और ही भक्तों को खुदास कहाद । ( प्रश्न ) हे स्वामी जी, इहां किन । 
कहा हैं और सुदास कहने का क्या भाव हैं सो कृपा करके कहिये। ( कक 
है; शिष्य, सुनो इहां गोस्वामीजी ने शालि श्रोर दास के मध्य में सु क्‍ 
दिया:हे इससे ( सु ) पद दूनों में जानना चाहिये अर्थात्‌ खुशालहि खुदास है. 


(प्रश्न) हे स्वामीजी सुशालि कोन हैं सो कहिये (उत्तर) हे शिष्य, शालिः दोपकार,.. 


के होते हैं एक तो जोतने बोवने से.होते हैं सो तो सम्पूर्ण घानमात्र जानना 
चाहिये यद्यपि करके वर्षाफ़तु सब शालिको फायदाकारक है परन्तु बीच २.३ 


निरावना भी पड़ता हे इससे एकही बार सदा जलन चाहिये काहे से कि सदा. 
पानी होनेसे बराबर बृद्धि नहीं होतो है इससे समय २ पर जलन होना चाहिये. ॥॒ 


दूसरे ओर सब धान बहुत दिनों मे होते हैं इससे सबके शालि,जानना चाहिये 
और दूसरा खुशालि उसको कहते हैं कि को बिना जोते बाये ही होती हैं जिस- 


. को पूर्व देशमे नामही जलधान कहते हैं उसीको अहोरा भी कहते हें जिसको. 


किक 


अपने मध्यप्रदेश मे यानी अयोध्या काशी प्रयाग के बीचमे तीनीके चावल 
कहते हैं यह धान देई महीते के भीतर होते हैं और इन धानों के हमेशा पानी 
चाहिये जितना ही पानी चाहिये उतनाही फायदा होती है ओर यह धान परम 
शुद्ध है इसको ऋषिअन्न कहते हैं और हविष्य में गिने जाते हैं | हे शिष्य इस 
देश में एक बड़ा भारी पर्व होता है बह पर्व भादों बदी छठके दिन होताहै 
जिसेकि.हरछठ कहते हैं इस पव॑मे स्त्रियाँ व्रत रहती हैं और इसी तीनी के 
चावल खाती हैं इससे इसको सुशालि जानना चाहिये | हे शिष्य, अब सुदांस 
कहते का भाव सुनो भगवद्ास चार प्रकारके हैं अर्थात्‌ आर्त्त १, जिज्ञासु २, 
श्रथा्थी 8, ज्ञाती ४; सेई ते सबदास हैं और पंचम जो प्रेमी भक्त हैं सो इहां. 


छुदाल हैं इन पराचों भक्तों को गेस्वामी जी आगे वर्णन करेंगे इससे यह दिखाया. 


कि जैसे वर्षाकाल सबको सुखदेने वाला है परंतु शालि को विशेष सुखदायी है| 


तिसमे भी सुशालि को भतिशय सुख़दायी है तैसेही श्रीरामजीकी भक्ति सबको' द 
खुखदायी है परंतु चांरप्रकारके जो पूर्वोक्त भक्त हैं तिनको विशेष सुखदायी हैं... 


. श्रीवेदार्थप्रकाशरामायश सटीक ।._.९२६ 


है. श्रतिशय खुखदाथी हे । हे शिष्य; अब गेस्वामी जी, वर्षाऋत॒ुके 


! 


॥ 


्षो दे प्रहीना मुख्य है से दिखाते हे श रघुपति फी जो भक्ति टे वर्धायम के 

क्र तिस मे शमनामके जो वर नाम श्रेष्ठ युग नाम देऊचरण नाम भ है 

तू रकार ओर मेकार सोई तो भ्रावण और भाद्र पद मास:नाम' मह हे डे 
क्र बसे व ऋतु मे भ्रावण भादों दाई महीना मुख्य है भोर दे ् ( 
बर्षाऋतु हे।ता है तेसेही श्रीरामजीकी भक्ति में “व, नाम ही ये 

_इब्य है और रामनाम ही देऊ अक्षर मिलकर भक्ति हे।तीहै । पे 

जिमही जपना उस भक्तिहे इससे यह दिखाथा कि जैसे वर्षाकालमे दाह महीना 

हि छुशालि को खुखदायी है तेसेही रामजी की भक्तिमे' भी राम नाम ही 

कब दास संदास को सुखदायी है बिना नामजपे कल्याण नहीं है॥ १॥ 

00५ 2, कक 

आए मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिर्यजोऊ ॥ 

... ध्रथ-पुनः वह रामनाम दोउ आखर नाप्त अक्षर केसे हैं कि मधुर नाममीठे . 
है थानी बड़े स्वादिष्ट हैं और मनोहर हैं | मनोहर उसको कहते हैं कि जिसके 
वेखने से स्वाभाविक चिताकर्षण दाजाबे । ( प्रश्न) हे स्वामीजी, रामनाम॑ 
बरधुर भी नहीं लगता है और मनोहर भी नहीं लगता फिर मधुर 
उनोहर क्यों कहा इसका यथार्थ भेद समझा कर कहिये । ( उत्तर ) 
शिष्य, इसका यथार्थ भेद बिना राम नाम को कुछ दिन जपे नहीं 


वात परैगा कांहे से किल तो प्राकृत मीठा है जो मधुर लगेगा और न 


दार जे मकार के प्राकृत रुपही हैं मनोहर लगे यह तो अनिवचनीय मधुर 


परूण वासनाकों छोड़कर एकान्त होकर कुछ 
प्‌ नाश होगा और अन्तःकरण के दिव्य होने 
गा | है शिष्य, इस प्राकृत जिह्ा से और नेत्र 
हां पर गोस्वामी जी ने निज दशा 
प्रको गोस्वामीजीने जाप कियां 
से इहां और दूसरा 
चेत किया 


ह 


ह 


। 


। 


। 


है और श्राश्चय्यंस्वरूप हे जब सं 
दिन रामनामको रटोगे तब वाग्दो 
से तब यथार्थ मधुर मनोहर लगे 
से कभी भी मधुर मनोहर न लगेगा क्थोकि ६ 
ब्राप्ति की ब्यवस्था लिखी हे अर्थात्‌ जब रामना 
है जब प्रधुर मनोहर छूगा है तब ऐसा लिखा है...इस 
ग्राशय नहीं है दसरे मनेहर कहने से सरकार मकारका स्वरूप सूच् 
श्रधांत्‌ रकार प्र बहा शमस्वरूप जीवस्व॒रूप लक्ष्मणजी न 
पधा--( रकारो रामरूपस्तु मकारस्तस् तू रकार, रामरुप 


प्रकार उनके सेवक लक्ष्मणजी हैं ऐसा 


हैं और मकार शुद्ध 
य -संवकः ) अथ 
( विश्वार्मित्रंसंहितां ) में' कहा : है 


॥ 


है १३०... औवेदार्थप्रकाशरामायश सटीक |... 
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कहाँ और मधुर तो हई हैँ अहम ( कूजन्त राम से 
मधुरं अधुराक्षयम्‌ इत्यादि कहा हे हे । ( प्रश्न ) हे स्वामी जी, कोई २ | 
कहते हैं कि रामनाम उच्चारण करने में जैसा मधुर नाम स्पष्ट जान 
तैसा दसरा नाम नहीं और जैसा रामनाम वेऊ अक्षरकी पंक्ति ( रापसा 
'रामराम ) मनोहर देखनेमें लगती है तैसा दूसरे नामकी नहीं लगती है. ऐप 
अर्थ करते हैं और आप तो विलक्षण ही कहते हैं सो क्या है. ! [ उत्तर ] ३ । 
शिष्य, मधुर नाम मीठे ही का है ओर मनोहर तो उसी हो को कहते हैं कै द 
बड़ा अपूर्व सुन्दर हो जिसका देखनेसे भनहर जावे हे शिष्य, तुम स्वत: अप 
मन॑मे विचारकर देखो कि जो सबको मीठा ओर मनोहर लगता तो कोई भी... 
रापनामको नही छोड़ता सब-कोई जपते ओर सुन्दरता देखते सो कोई में भी | 
नहीं देखते हैं शोर न कोई रामनामको जपते ही है उससे पूर्वोक्त ही श्रथ ढोड. 
है। हे शिष्य, केवल नामानु रागियों को मीठा ओर मनोहर ज्ञान परता हें। जो 
'रामनामके समान दूसरा कुछ भो नहीं जानते हैं ओर यह बात स्वथा सत्य । 
जानना कि जबतक संसार के पदार्थ मधुर और मनोहर छूगरहे हैं तबंतक 
रामनाम मधुर और मनोहर लगना दुलंभ ही है क्योंकि देहावलो मे श्रोगोस्ा 
मीजीने कहा है । े 220. 
00 20003 “डे कि ९४ 0 कर 
पुजता जाला जगत का सुधा साधुरा। मठ | 
तोंलो सुधा सहल सम राम भगाति स॒ठि सीठि॥ 
श्र्थात्‌ जब तक विषय मेग मीठा रूग़त। है, तब तक अस्त से सहसो | 
गुण अधिक प्रिय भ्रीराम भक्ति फीकी लगती है इत्यादि कहा है।यह सब 
महात्मनफा सिद्धान्त हे इसमे संदेह न करना इहां दशाप्राप्तिका हाल गोस्वा- | 
मीजीने लिखा हे इससे मधुर मनोहर कहा है | पुनः-वह रामनाम देऊ आखर 
कैसे हैं कि वर्ण जो अक्षर है यानी उ०कार उनके विलोचन नाम नेत्र हें। [प्रश्न] । 
दैस्वामीजी; इहां सब अक्षरोंका नेत्र कहाहे आप उं& कार के नेत्र कहते हैं सो । 
क्यों? ( उत्तर ) हे शिष्य, इहां केवल एंकाक्षर ही उकार का नेत्र कहा है संब॒] 
अक्षरों के नहीं काहेसे कि नीचे देहा में कहेंगे कि (एकु छत्र एकु मुकुट्मति 
सब बरंननि पर जोउ ) इत्यादि कहैंगे तो विरुद्ध हेजायगा काहेसे कि जो 
(7 सब अक्षरोनि तरह कहेतो पुन/छत्र मुकुट कहने का कुछ प्रयोजन नहींदे दोमे. 


न्ल्ल्>--ा 
इससे मंनोहर॑ 


परता 4 9! 
] जे 


जीत 


अवेदा्ग्रकाशरामपण | सटीक।. ३३९ 
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इसी से 
देहा में बहु बचन का है कि. 
ज्षरही ४कारका अर्थ जानना 


6 बचत गोस्वामी जौने इहां कहा है और 
। धस्तति पर जोउ) शत्यादि इससे इह ण्क 

हे [पश्न हेस्वामीजी, *“कारमे भी तो तीन अक्षर हैं आप पकाक्षर कैसे 

. हैँ (उत्तर ) दे शिष्य, ३ कार तीन श्रक्षर के हैं. पदक्षरात्मक भी हैं. 
कहा जाता है एकाक्षर ही। यथा ( गीतायाम्‌- श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्मव्याह-. 
| क्षामठसमस्‍न) ऐसा कहा है इससे उकार अक्षर जो हैं सो परत्रह्मके स्वरूप: 


| बकहने का भाव यह है कि सर्वाड़ में प्रधान मुख्य नेत्र हे दूसरे नेत्रबिना 
 थवदवार नहीं होसकता है और उं०कार वह्म सम्पूर्ण संसार के कर्ता हैं इससे 
हित नेत्र केले बनेगा इसले नेत्र कहा काहेले क्रि प्रधान नेत्र है। यथा 


हूं आये। मनह अन्ध फिर ला चन पाये ॥ पुनः-जनप्र रंक जनु पारस पावा | 

अ्वहि छाचन लाभ खुहावा ॥ इत्यादि ] सत्र कहा हे' इससे नेत्र सब का 
६ न “ रा ( 

पुल है इससे नेत्र कहा इससे गोस्वामी जीने यह दिखाया कि उ० कार से भी 


ञ९* 


कि हे 
$ तिनके जिय नाम प्राण अथवा जन जो विद्वान लाग हैं सो अपन जिय नाम 


प्रनम जोऊनाम देखे' कि रामनाम दोउ आखर प्रधुर मनोहर ओर “कार के नेत्र 
हैं कि नहीं ॥ १॥ 


॥गमिसत मुलभ सुपद सब काहू। लोक लाहु परलोक निवाहू॥: 


५ 


अथं-पुनः वह रामनाम दे।ऊ आखर केस हें कि सुमिरत नाम स्मरण 
करते ही मात्र में सब काह को सुलभ हैं ओर सुखद नाम खुख देने वाले हें 
| प्रश्न ) हेस्वामी जी, इहां सुप्तितत सुलभ और सब काह को. क्यों कहा 
[उत्तर ] हे शिष्य, छुमिरत सुलभ कहनेका भाव यह . है कि बिना सुमिरन 
पाले को ते। सब प्रकार से दुलंभ है और स्मरण करनेवाले को ते। सुमिरत ही 
मात्र मे सुलभ हे।जाते हैं और खुख के देनेवाले हे।जाते हैं. । भाव कुछ कालां- 
हर में छुलभ खुखद नहीं होते हैं इससे सुलभ खुख कहा। अब पूर्वोक्त चोपाई 


को संदेह नियारण करते हैं जे। कदांपि कोई कहे कि रामनाम दोऊ भआखर 


ह से इह, वर्ण ४ 7777. 
2) कहना होगा इससे इह चण 5काए ही को जानना चाहिये 


| ,ड्रौर सम्पूर्ण संसार के कर्त्ता है जिसके नेत्र राप्नाम दे अक्षर हैं। हेशिष्य 


मेरे राम भरत दुइ आंखी। सत्य कहों करि शंकर शाखी ॥ पुनः-गारी: 
| पकल केकइ हि देहीं । नयन विहीन किये जग जेही ॥ पुनः-हरषित- हृदय मातु- 


भर रे ॥ धर णे। 
 झमरताम श्रेष्ठ है । पुनः-जोड रामनाम कैसे हैं कि जन जो दास हैं. 


और... 
के देने वाले हैं । भाव बिना नाम जपे वह मधुरता ओर मनेहरता लब का 
इुल भहे । काहे से कि अनिवचंनीप है इससे केवल नामही जपने से हा हि 


400 


हेशती है और सबकाह के। कहने का यह भाव हे कि और जितने मंज यंत्र. व 


"तिनमें प्रथम अधिकारी होना चाहिए, पुनः विधि पूवेक जपे तत्पश्चात्काछांत 
पायफके सुलभ खुखद्‌ होता हे तिसमे भी सब काइ़ए >]। नहीं केवल है भधिक्षार्त 


के । और रामनाम ते। ऐसा द्याल्ल. और उदार हैं कि ऊच नीच राजा रंक. 


*सब काहके सुलभ और खुखद्‌ हैं।. यथा ( विनयपत्रिकाराम शांवरे नाम 
साधु सुण्तरू दे । सुमिरे ज्रिविध घाम हरत पूरत काम सकल खु#त सरसिज् 
हु का सरूहे | लाभ हू के लाभ खुख सर्वर पति पावन डरह के डरूह। 
हे | - सीचह के ऊंचह् के रंकह का रायह का खुलभ खुखद आपने रो घरू हे ॥ 
* ” - बेदह पुराणह पुरारि हूँ पुकारि कह्यो रामनाम प्रेम चारि फरहेँ के फरू है॥ 
' ऐसे रामनाम सो न प्रीति न प्रीतीति मन मेरे जान जानिवे| से। नरख् है| 
-नाम सो न मातु पित॒ मीत द्वित बंधु गुरु साहिब सभी खुसील खुधा कंरु है । 
“नाम्सों निबाहु नेहु दीन के दयाल देह दासतुरूसी 'का वलि बरु है ॥ इत्यादि ) 
बहुतह्दी कहा है इससे रामनाम के समान उदार दूसरा कोई भी नहीं हे सो 
“पूवहीम कहाहे कि ( एहि महु रघुपति नाम उदारा ) सो एहि सब उदारताका 
-ग्रुण हैं इस थे सब काह के कहा | पुनः--वह रामनाम देऊ आखर कैस हैं कि 
लेकलाह अर्थात्‌ संसार में छाभसकारक है। भाव भाजन छादन निरबांह 07 
अच्छीतरहसे रखते हैं और शरोरांत के पीछे परलाक अर्थात्‌ साकेतलेाक मे 
“निवबाह नाम निर्बाहकारक हैं अर्थात्‌ श्रीसीत/रामजीकी सामीप्यताको प्राप्ति 
करने वाले हैं । यथा ( विनयपत्रिका-रो2ी दूंगा निके राषे आगह के वेद भाष॑ 
_ भला होाइ है ताने तरो आनन्द लहतहों ॥ इत्यादि ) कहा है इससे यह दिखाया 
“कि बिना रामनाम के जपे परलेक में निर्बाह दवाना ढुल्खंभ है ताते रामनाम 
<अवश्यमेव जपा । हेशिष्य, एहि रामनाम परलेक के लिये खर्चा है ओर हि 
-रामनाम सर्वोपरि श्रीसाकेतलेकको पहुँचानेवाला है । यथ। पद्मपुराणे- 


सवपापवि/नेर्भुक्ता नाममात्रेकजल्पकाः ॥ जानकीवल्लभः 


श्रीवेदाथप्रकाशरमायण सटीक।. १३३ 


करन, न मनन. न... /+.#6*. 3 /#-. 63. /#+ के... आता... न... मनन. 


_श्लापि धाम्नि गच्छन्ति सादरभ॥ २३० ॥ दुलेभ॑ योएिनां 
 पि्य स्थान साकेत्सज्ञकम्‌ ॥ सुखपूर्व लभेत्तत्ु नामसेराघ 
लीजिये | २२१) 

.. ध्रथ-शिवजी बालेकि संपूर्ण उपायसे रहित होकर ज्ञा केवल एक नामही 
. /त्र का उपते हैं सो पुरुष आदरपूरक जानकीवल्॒भ श्रीरामजी के परधाम को 
ः ते हैं जो यागियों का भी दुल्लंभ है जिसकी साकेतलोक ऐसी संशा है । 
। ३ प्रिये, वह साकेत लाक भ्रीरामनामके जपनेस सुखपूवंक प्राप्त हाता है इत्यादि: 
। ६हुत प्रमाण हैं इससे परलेक के वास्ते रामनांम पूरा खर्चा है इससे परलाक 
द विवाह कहा | ओर लोकम ते राम्नाम लाभदायक प्रसिद्धदी है कि 
ज्ञा महात्मा नामका जपते हैं तिनके सामने बड़ेर राजा महाराजा हाथ जोड़े.- 
+ थब पदार्थ लिये खड़े रहते हैं ॥ २॥ द 


(कहत सुनत सुभिरत सुठि नीके | रामलपन सम प्रिय तुलसीके ॥ 


अथ--पुनः वह रामनाम दाऊ आखर केसे हैं कि कहत में अर्थात्‌ सत्संगर्म 
परस्पर कहने में शोर सुनत नाम दूसरे के मुखसे कहा भया सुनने में ओर 
सुमिरत नाम स्वतः स्मरण करने में सुठि नाम अतिशय नोके नाम नीक हैं। 
भाव जैसा रामनास कहने में ओर सुनने मे ओर स्मरण करन मे सुन्दर नीक 
लागत हैं तैसा दूसरा काई पदार्थ कहने मे ओर स्मरण करने मे सुन्दर नोक 
नहीं ठागत है हे शिष्य, द्सरा अथं यह है कि कहने से ओर सुनने से स्मरण. 
करनाही सुन्दर नीक हे काहे से कि बिना रामताम स्मरण किये ठोक नहीं है... 
चाहे कुछ करे ६हां गेास्वामीजी ने तांन बात कहीं है पृथम कहना तब 
सुनना इससो परस्पर सत्संग जनाया कि संतनका सतूसंग करना चाहिये . 
क्योंकि (विनु सतसंग वित्रेक न काई इत्यादि सतूसंग बिना कुछभी नहीं होता 
है तिसमे भी यह दिखाया कि सत्संग में भी राम नामही का यश कहना 
_अधव्ा सुनना चाहिये दसगी बात न कहनी वा सुन॑नी चाद्दिये काहेसे कि और 
सब कहना वृथा है । पनः-तीसंरा झुमिर्न खुठिनीके कहा इस से यह: 


॥++- ० _ “२ 


हैसे ही इहां कहता और खुनना जो है से ते बखान करनाहै और प्रम 


_ जी है। हे शिष्य, इहां पूर्वोक्त मनोहर शब्दका अथः स्पष्ट कर दिया भव " 
ः इहांसे ब्रह्म और जीवकी उपमा देकर रकार मकार को वर्णन करते हैं और. 


वो कि कहत कंहना.भी और सुनना भी परत जपना सुन्दर नीक है . ० 
हे 4 का कि छुना और स्मरण न किया तो कोम काम है जैसे नाना ४7 
हे पदार्थ रात्रि दिने बखान करे ओर भोजन न करे ते कौन का । 


श्रीसीताराम सीताराम जपना सोइ ताभोज्ञन करना है ताते कहने से । 
स्मरण करना सर्वोपरिहे और एहि सत्संगका फल है नही' तो सत्संग करा 
बथा है इसीसे अन्तम सुमिर्त सुठिनीके व.हा। पुन--बह रामनाम दोऊ 
कैसे हैं, कि रामलपण के सम नाम बशाबर तुलूसीको प्रिय हैं इहां र। 
. सम कहने से यह सिद्ध भया कि रकार परत्रह्म श्रीरामजी हैं ओर मकार सक्षम | 


रकझार मकार की जो परस्पर स्वामि सेवकभावकी प्रीति है सो दिखाते 
( प्रश्न ) हेस्‍्वामी जी, इहां पे. गोस्वामी जी।ने राम लूषण से प्रिय 
अपने को. क्यों कद्दा भीजानकी जी ,को क्यों नहीं कहा ? ( उत्तर ) है 
शिष्य, जानकी जी का कहने का क्या प्रयोजन है काहे से कि सीता राजी 
तो दोनो तत्त्व करके एक ही है सा ऊपर मे ही कह आये ह श्सस जहां 
रामजी को कहा तहां जानकीजी होगई' और लच्मणजी को प्रिय इस वास्ते 
कहा कि श्रीलक्ष्मजी भक्त हैं बिना साध की क्रपा भ ये रामजी को. प्राष्ति होना 
दुल्लभ है ओर जिनकी गरुपे प्रेम भक्ति नहा हैँ उनको राजी मे भी प्रेम नही 
है और न ग्रम्म भक्ति होलकती हैं इससे रामजी में और आचाय्य मं सम्त प्रम्म 
क्ति होनाहो योग़हे | यथा--, यस्य देवे. फ्रामक्तिय॑था ३ तथा मुरो ) ऐसी 
श्रुतत कहती है कि जैसे इंश्वर में भक्ति होनी तेस ही गुरुमे भी भक्ति होनी 
चाहिये इससे गोस्घामीजी ने लक्ष्मणजीकेो प्रिय कहा ॥३॥ 


०0 “परनत कत ॥ति। बल गाती। अक्नजेत समसहज सघाती ॥9॥ 


अथ अब श्रीगोस्व्रामी जी रकार और भकार दोऊ अक्षर की जो परस्पर 


पत्य संवक भावकी प्रीति है सो दिखाते है श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि बरनत" 


प्र कणन करत मात्र में वर्ण जो अक्षर हैं अथात्‌ रकार मकार तिनमे जो. 
परस्पर स्वामी सेवकभाव की जो प्रीति है सो बिलंगाती नाम. बिलूग होती है 


व 


4 त जीव का स्वरूप है ओर किन की प्रीति क्रिन 
द्त डिये नहिं बिलगाती है और जहां प्िन्न २ करके वर्णन करिए 
्लामी सेउक भाव की प्रीति बिल्लग होजाती है (प्रश्न) हे स्वामीजी, द्हां 
के सेवकभाव की प्रीति वर्शंन करने से बिलगाती है कि रकार मकार 


2 ब तक कि रकार के 
ह नहीं धर्णन किया जाये तब 


” 8 मा सह लिल, ७ ः 
स्वरूप और मकार के स्व॒रूय मिन्न 
तक यह नहीं जान पड़त। है कि कौन ब्रह्म के 
भावकी है यह बिना 


तहां 


38 बह 5330 होज र्धात्‌ है कह ५४ 
अक्षर ही वणन करने से बिलग होजाते है भ्रर्थात्‌ अक्षरांतर हेजाते हैं 


| ६२ कहते हैं कि रकार और मकार दोऊ अक्षर ही विलग होजाते हैं सो 


९ 


0 क 
 क्षशचयार्थ कोन है कृपा करके कहिये। ( उत्तर ) हे शिष्य, इहा प्रीतिहों 
| लगाती है कुछ रकार म्कार अक्षर नहीं बिलंगाते हैं रकारमकार ते सर्वदा 
ल्ेत्य हैं ओर न रकार मकार की प्रीति ही विलगाती प्रीति भी नित्य है और 
| (्वंदा संग बनी रहती है केवल प्रींतिके जो भेद है स्वामी सेवक भावकी सो 
$ धो विलगाती है इहां वर्णन करने से बिरूगाती है: देखने सुनने से ता सब 
_ प्रकारसे बराबर हैं। [ प्रश्न ] हेस्वामीजी, बराबर कैसे हें सो कहिये। 
| ( उत्तरा.). हे शिष्य, बराबर इसप्रकार से -हैं कि रामताम दोड आखर क्‍ 
+ द्रावण भाद्रपद्‌ महीता है पुनः दोड आखर मधुर मनोहर हैं पुनः 


वर्ण विछोचन दोउ हैं जानके प्राण दाउ हैं | पुनः कहत में सुनतमे 


_ उुम्िरत में खुठि नीक दोउ हैं. लेकलाहु परलेक विवाह दोड है और 


+ राम्रलषणके समान तुललीको. दे।ऊप्रिय हैं.। पुनः-त्रह्मजीवके समान दाऊ 


सहज में संघाती हैं| पुत--नर नारायणके सरिस नाम बराबर सुन्दर श्राता 
०७ े * 28 ५५२ सुर । ( 
दोऊ हैं जगपालूक विशेषज्ञन त्राता दाऊ हैं भक्ति रूपी सुन्दर स्त्री के कणपूर 


3 


भूषण दाऊ हैं जगहितहेतु विमल चन्द्रमा सूथ्य देऊ हैं छुगतिरूप अमृत के 


_ स्वाद ताष सम द्वाऊ हैं | पुन-कमठ शेष सम बसुधाधर दे।ऊ हैं। जनमन 
ः कंजके भ्रमररूप दे।ऊ हैं । पुनः-जिह्ारुप यशेदांजीका कृष्ण बलदेव सम 
 दोऊ प्रिय हैं । पुनः--अन्तम एक :छत्र एक मुकुटमणि होके सब अक्षरन 
पर देऊ विराजमान होरहे हैं.। भाव अनिरवंचनीय दे।ऊ हैं. । हे शिष्य, इसी 
से रामनाम दे।ऊ अक्षर तत्त्व महत्व. अथवा रूप करके सम हैं, परन्तु परस्पर 
_ श्रोति जे है सो स्वामी सेवकभाव की है सो बिना वर्णन किये नहीं बिलगाती 
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हैं औरौर जब वर्णन करो तब जान परता है कि रकार पु द 


झौर मकार जीवका स्वरुप है ओर रकारकी प्रीते मकारसे सेवकभाद 
और मकारकी प्रीति रकारसे स्वामीभाध की दे यद्द स्वामों सेवकमावक 


ति बिना वर्णन किये नहीं बिलगातो है। पुनः- वह दोऊ अक्षर ३ 


कि ब्रह्म और जोबके समान सहज नाम स्वाभाविक संघाती नाम साथो 
भाव जैसे ब्रह्म और जीव सदा के साथी है कदापि कोईलमे यो 
नहीं होतेहें तैलही रकार ओर मकार दोऊ अक्षर सदा साथ रहते हैं को; 


कालमे बिलुग नहीं होते हैं इससे रक्वार मकार की के बल प्रीतिही बिलगाती है. 
कुछ रकार मकार अक्षर नहीं बिलग होते हैं। हे शिष्य, इसीवास्प़े छा 
जीवकी उपमी गेस्वामीजी ने दी है इससे इहाँ मुख्या्थ यह जानना कि इा 


ब्रह्म और जीव दे।ऊ देखने में सम हैं ओर संघाती है परन्तु परस्पर प्रोति 


स्वामी संवकभाव की है। यथा ( सुनहु नाथ कद मुदित बिरेह । ब्रह्न मीव 


इव सहज सनेहू॥ ) इत्यादि कहा है सो यह स्वामी सेवकभाव की प्रीति घिना 
वर्णन किये नहीं बिलगाती है जब वह्म और जीवका यथार्थ स्वरुप मिस्र २ 
र॒के वणत करो तब प्रीति बिलग होज।ती है । पुनः--( रामलूषण समय 


तुलूसीके इति । ) इहांपर भी रामछूषण सब पुकार से समान हैं और सहज 


साथी है, परंच परस्पर पीति स्वामि सेवकभावकी है सो वर्णन करे तब 


बिलगावी है इसीपुकार से रकार और भकार की पीति जाने | पुनः-तर 
नारायण सरिस सुभ्राता इति। इह्ांपर भी सबपकार खे,सरिससभ्राता हैं 
श्रोर सहजसंघाती हैं परन्तु परस्पर प्रीति स्वामी सेवकभावकी. है सो वर्णन: 
करनेसे बिलगाती: है | पुनः--कमठ शेष समधर वसुधाकरे इति | इहांपरभी सब 
प्रकार से समहें ओर सहजसंघाती हैं, परन्तु पररुपर स्वामी सेवकभारवकी प्रीति 
है:सो वर्णन केरो तबं विलगाती है कि, कच्छप जी ईश्वर हैं शेषजी जीव हैं 
इनकी प्रीति परस्पर स्वामी सेवकभावकी है सो वर्णन करने से बिलूगाती है । 
पुर--( जीह जशेमति हरि हलूधर से ) इति इहांपर भी कृष्ण बलदेवजीसब 
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। के सो बणत करनेसे बिलगाती है नहीं तो नहीं बिलगाती है । हे शिष्य, यही 
| का होक है ओर इसीलिये गोस्थामीजीने सर्वश्न ऋ्रह्म और जीवकी उपमा दी है 
दो केबल भीति और एक साथापन दिखानेही के बास्ते कहा है और यहद्द तो 
_ बहिद्ध ही दिखाया कि रकार रामज्ञी हैं मकार लक्ष्मणजी हैं।। चुन--अह्म-जीव 
 पप्त कहने से रकार ब्रह्म हर मफार जीव है । पुनः-- नरनारायण कहने से रकार 
 व्वाणयण है मकार जीवहै। पुनः-कमठ शेष सम कहनेसे रकार त्रह्मस्थरप 
' (उछपज्ञी है मकारशेषज़ी है। पुनः-हरि हलूघर के कहनेसे रकार रृष्णजी हैं 
प्रकार हलधर जीव हैं। भाव जो है सो रामनामही है और रामनमही से सर्चा- 
| (तार भये हैं इससे रामनाम स्वोपरि है यह दिखाया। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, 
_ क्षेई २ कहते हें कि जैसे ब्रह्म ओर जीव सहज संघाती है परंतु माया करफे 
। जीव श्रह्म भिन्‍न होजाते हैं तैसेही रकार और मकार दोऊ सहज संघातो हैं, 
| दस्तु वणनरूप उपाधि करके रकार ओर भार की प्रीति बिलग होज़ाती ५4 
| धर्धात्‌ रकार अक्षर अलग होज़ाता है मकार अक्षर अछग होाज़ाता है इससे 
॥ प्रोतिभी अलग होजाती है ऐला कहते हैं सो निश्चय कया हैं कहिये। ( उत्तर ) 
| ९ शिष्य, इस में बार २ बूझने का कोई कामनहीं है काहेते कि रामताप फे जे 
| क्वार मत्रार दे।ऊ अक्षर हैं से प्राकृत नहों हैं यह ते सबसे 
। एरे हैं और नित्य हैं माया से रहित हैं कभी कोई काल में बिलग नहीं होते हैं 
ओर रकार मकार जो अलग ही हे। जांयगे' तो राम शब्दही कहां सिद्ध होगा। 
राप्रशब्द तो तबही सिद्धहेगा कि जब रकार अ.र मकार दनो एकन्न होगे ओर 
एम शब्द जो हे सोतो अनादि है ज़ब कि वेद भी नददी-रहा ओर न कोई अक्षरही 
रहा, अक्षर ओर वेद तो नाम ही से भये हैं सो पूथंही में कह आए हे।( प्रश्न ) 
 हस्वामीज़ी, यवर्गो रकार और पवर्गी मकांर जो हैं सोई रामनाम है कि कोई 
: दूसरा रामनाम है । ( उत्तर ) हेशिष्य, यचर्गी रकार ओर पदर्गों मकार जो है 
| तोयथार्थ रामनाम वाला रकःर मकार नहीं है रामताम तो स्वतः सिद्ध है। 
. ब्वर्गी रकार और पवर्गी मकार जो है सो तो प्राकृत है इनको एकत्र करे और 
मात्राकों मिलाओ तब कहीं राम शब्द सिद्ध होता है सो रामनाम नहीं है । हां, 
क्‍ इतना है कि यह अक्षर वाले जे। रकार मकार है सो उस नित्य रकार मंकार 
. को जनाने पाले हैं अर्थात्‌ इस रक.र मकार से परस्वरूप रामनामका षोध 
१३ 
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कैतों है। दैशिष्य, यह अक्षर धाला रकार मकार ते स्वत िलिकाकर.... । 
किया प्रीति धर्णत से बिलगाती है इससे पूर्वोक्त हो अर्थ ठीक है। ३३: सक » । 
ज्ञोकहॉकि, वहा जीप माया करके घिलग होजाते है, सो भी भंसत स्थ ॥ 
'ज्ञास्त्र से विरुद्ध है फाहेसे कि जीव और ब्रह्म ते स्वदा साथही रहे हर 
प्दरिस्फ्र के सेखा है | यथाप्रमाण-- । 


औसुपरणा सयुजां साया समान वृर्त पाणषिखजाते। .. 
तयोरेक पिपल सादत्यनश्ननोभिचाक शा ती तिश्रूति: ३६३ 


... भ्र्थ-दो पक्षी संग संग रहने वाले परस्पर सखा समान एक वृक्षप 
रहते हैं. उनमे से. एक उस बृक्ष के स्वाडु फल खाता है दूसरा खाये पिन 
भ्रकाश करता | भाव ३१६९ ओर जीव परस्पर सखा हैं दनों सबंदा संग 0, 
रहते हैं सा एक सरीखे देहम रहते हैं। उनमे से एक जीव जो है सो ग़रर 
करके उत्पन्न शुभाशुभ कम्रूप फ़लोको भोगता है और दूसरा जो ईश्वरहेलो 
ससाक्षीमात्र प्रकाश करता है इत्यादि श्रुति का प्रमाण हे : इससे हे शिष्य, ऐसा 
कभीभी नहीं कहना कि जीव ओर ईएवर भिन्‍न होजाते हैं ओर न जीव वद्नक्ो 
पक ही कहना नहीं तो विद्वांत छोग सूख कहे गे, ईश्वर ओर जीव तो सबदो 
संग रहते हैं कभी अलग नहीं होते हैं | तैसे ही रकार ओर मकार कभी थहग | 
नहीं होते है सवंदा संग रहते हैं इससे पूर्वोक्तती अथ ठीक है। ओर एक ब्ष | 
पैलाभी महात्मा लोग करते है कि रकार और मकार दोऊ अक्षर वर्णत नाम | 
वर्णत करनेमे वर नाम श्रेष्ठ हे ओर न प्रीति ।बलगाती हैं, भाव सवा संग 
घनी रहतो है ऐसा कहते हैं। परंतु, अथ पूव॑द्दी के ठोक हे काहेसे कि स्वर | 
सेवकभावकी प्रीति न विछग होगी तो जान कैसे पड़ेगा कि रकार पंख है | 
और मकार जोव स्वरूप है इहां गोस्वामीजी का आश्चय्य कहना है इसको 
अच्छी तरह से समभाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


» नरनारायन सरिस सुभ्राता।जगपालक विसे|िजनत्राता॥ 


अर्थ--पुनः वह रामनाम दोऊ आखर कैसे हैं. कि नर और नाणया 
के सरिस नाम बराबर सुनाम सुष्ट यानी सुन्दर भ्राता नाम भाई हैं भर्थाव्‌ | 


जैसे धर्मकी पत्नो में नर जीध और नारायण दोऊ मूर्ति ने अवतार लेके है. क्‍ क्‍ 
/-|जो संस।र-है तिसका पालन क्रिया और जन जो दास हैं तिनकी विशेष करके 
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: श्रीवेदायप्रकाशशंभायए सटीक ।. क्‍ १श्ह 


अ लॉ... 
राई 


आ्नाम रक्षा की। तेलेही रकार और प्रकार जो दोऊ अक्षर हैं सो संपूर्ण 


४ 

२ का पोषण पालत करने बाले हैं | पर तु जन जो वास है अर्थात्‌ रामनॉम 
। क्षआपक तिनकी विशेष करके रक्षा करने वाले हैं। ( प्रएत ) हेस्वामीजी, 
क्‍ 
क्‍ 


गोस्वामीजो ने दे बात कहीं एकतो सरिस सुश्राता कहा दूसरी 

विशेष कहा तिसमे जनत्राता तो विशेष कर के ६६हैं, काहे से कि दास 

प्रिय हैं इससे विशेष जनत्राता कहा परन्तु. सुभ्राता क्यों कहा काहेसे कि 
बाशयण ने तो धम के ग्रृहमे अवतार लिया इस से सुन्नाता कटे गये और र्कार 

। पंकार तो माता पिता से रहित हैं | पुनः-सुभाता केसे भये जो सरिस सुश्रातता 
कहा इसका भेद कृपा करके कहिए.काहेले कि बिता माता पिताके श्रातर+ होना 
| कसंभव है। ( उत्तर ) हेशिष्य, इसरा आशय यह है कि जब इहां गोध्वामोजीने 
'खपं सरिस खुभोता कहा तो निश्चय करके रकार मकार के माता विंता' 
कैकाहेसे कि जो माता पिता न' होते तो गास्वामीजो कभो नहीं; सुभ्राताः 
 कहते। इससे हेशिष्य, इहा ऐसा जानो कि स्वयं रकार मकार ही दशरथांत्मज्र' 
राम लक्ष्मण भये है ओर दशरथ कोशठ्या ही रकार' मंकार के माता पिता 
अतादिकाल से हैं । इसीसे ( बुह्मांभोधिसमुद्भवं ) कहा है । अर्थात्‌ बुह्य नाम 
_ बदले रामनाम उत्तन्त सथा है ओर वेदहीं का अवतार दशरथजी हैंसो पूँचही 
| प्रेकह आये है। पुन नाम वंदना में (वेद्प्राणसो ) कहा यानी राम' नाम 
$ देदका प्राण हैं ओर राम नामही दोऊ अक्षर राम लक्ष्मण भये हैं इसीसे प्राणरूफ 
शाम लद्मण के त्याग में राजा दशरथजी 'के प्राण छूटे इससे सुभ्रातांकहा 
और जैसे प्रातत्त रक्तार मकर में है तैलेही भ्रात्त्व राम लक्ष्मण में है । पुन+- 
. कैसेही भातृत्व नर नारायण में है औ८ तैसही भातृत्व हरि हडधर में है!।' 
| इससे यह दिखाया कि रकार मकार ही राम लक्ष्मण भय हें, रकार मकारहीः 
। तर नारायण भये हैं, रकार मकारही हरि हलूधर भये हैं । भाव ।स्वाचतार 
0प्रतामही से भये हैं और युगयुग में होते हैं लो पूवही में वर्णन कियाएहओं 

' इससे: राप्ननाम सर्वोपरि हैं और सबका आदिकारण है ओ८ जगपालक विशेष 
जनरक्षक रामनाम हो है भाव जब २ धमकी हानि हुई हे ओर दासको दुःखक 
भया है; तब २ रामनामहो ने नाताकार के अवतार धारण करके सबकी रे 


3 दुआ आय 


आज ॑ा७छ अखिओं गण आज. | २ ७ नी ३३% 


की है इससे जनरक्षक नाम भजो ॥ ५ ॥ 


“भ्रगति सुतिय कल करन विभूषन | जगाहितहेतु ।पेमल विश पूषत: 
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_-अर्थ--पुनः बह रामनाम दोउ आखर कैले | भक्तिरूप ला कक. ] 


४ रु 


खी अर्थात्‌ पतित्रता ह्लोके कल नाम सुन्दर करन विभषण 
(ताथंक ) है। (प्रश्न ) हे स्थामी जो, इहां सब भूषणोंको 
क्यों कहा सो कहिये (उत्तर) हे शिष्य, इसका कारण यह हे कि कण है 
भहिवात सूचक मुख्य भूषण है सो इसका प्रमाण युद्धकारड में बिखर 
जिस समय में रामजोने सुवेल पव॑त परसे रावण को बाणमार 
(छत्न मुकुट ताटंक सब हते एकही वान ) इहाँ छत्र मुकुट नाश 
जीने राबणको यह सूचित कियाकि आजहो तक तुम छत्र मुकुके 
वाले राजा रहे अब आगे नहीं, काहेसे कि राजाकी शोभा मुख्य छ 
से है ओर मन्दोदरो को ताटंक हतिके यह ज़नाया कि तुम भी आजहीतक. 


नाम करंपूर अक 
छोड़कर करंपूर ४५ 
आप 
न्‍ सिद्ध है। | 
भ५ ९ 

| हैं यथा. 
कर के राम. 
धारण करने... 
४ मुकुट ही 


शक 


भहिवाती रही अब आगे नहीं सो इस बात को भन्‍्दोदरी ने जान भी लिया है 


यथा ( मंदोदरों लोच उर बसेऊ | जबते श्रवन पूर महि खसेऊ॥) इत्यादि 
कहाहे इससे कणंपूर सत्रो का अहिवात सूचक मुख्य भूषणह । इससे कपूर 
भूषण कहा इससे गोस्थामीजीने यह दिखाया कि भक्ति की भी शोभा *रामही 
नामही ले हे । भाव जिस भक्ति में रामनाम का जाप नहीं होता है सो भक्ति 


: विधवा स्त्रीक समान है उस भक्तिका पति नहीं है इससे राम नामका जपना।. 


ही भक्ति की शोभा है रामनामसे रहित भक्ति वुथा है । पुनः-वह रामनाम 


दोऊ श्रक्षर केसेहें कि जग जो संसा< है तिनके हित नाम कल्याणक्े हेतु ताम. 


कारण विमल नाम निमल बिधु नाम चन्द्रमा ओर पूषण नाम खूय के समात 
हैं। (प्रश्न ) हेस्वामीजी, इहां विमरूविधुषृषग क्यो कहा | [ उत्तर ] हे शिक्षः 


. विमल इसलिये कहा कि वह चंद्र भा स॒य्य जोहै सो मायिक है इस से मलयुक्त 


है ओर रकार मकार जो हैं सो मायासे रहितहें इससे विमल कहा इससे यह 
दिखाया कि संसार का भी हितकर्ता रामनाम ही है ॥ ६॥ >;7; 076 
.. खाद तोषसम सुगति सुधाके | कमठ सेपसम घर वसुवाके ॥७॥ 
/) अर्थ-पुतः/वह रामनाम दोठ आखर कैसे हैं कि सुगति नाम खुष्ठुगति 
अर्थात्‌ मोक्षरूप सुधानाम अमृत के स्वाहु ओर तोष सम हैं। ( प्रश्त )है 
'हवामी जी स्वाद और सनन्‍्तोष किसको कहते हैं सो कहिय। 
( उत्तर ) है शिष्य, स्वादहु उसको कहते हैं कि जो स्वादिष्ठ यानी प्रिय 
वस्तु हो जिससे वढ़कर दूसरा कुछ न होबे उसके स्वाहु कहते हूँ, और 
संन्तोषडसके कहते हैं कि जिसको खाकर पुनः दूसरा पदार्थ खात्ेकी ई८४ 


श्रीवेदाथप्रकाशराभायण संठीक | १४१ 


27 पा बे अर्थात अतिशयसन्‍्तुष्ट को सस्तोष कहते हैं। इससे उपदेशार्थ यह 
हक कि जैसे अम्तृतमे स्वाद ओर .सन्‍्तोष दे। गुण मुख्य है बिना स्थाहु 
हि धल्तोष के अम्गत फोका है। भाव बथा है | तैलेही रामनाम दोउभक्षर 
पोक्षूूप अत के स्वादु और सल्तोष के समान हैं बिना रामनाम के 
है फीफा है । भाष वृथा है। अथवा जैसे श्रम्ृतने स्टादु और सन्तोष दे 
ही को अपने महत्त्व वा शोभा के लिये धारण कियाहै तैसेही मुक्ति ने .भीः 
दपने शोमा महत्त्व के लिये रामनाम का धारण किया है | भाव मुक्ति भी! 
'प्रनामही को जपती हैं इसले यह दिखाया कि भक्ति के रामनाम कणंपूर . हैं. 
्षैः मुक्ति के स्वादु सन्‍्तोष दोऊ समहैं इससे भक्ति को जे साधत करने वाले- 
पगवदुभक्त हैं ओर ज्ञान के जे साधन करने वाले ज्ञानी लोग हैं सो- सबको, 
छोड़ कर रामनामही जपो तब कल्याण है नहीं तो हरि इच्छा है| पुनः रामनासः 
क्षोक अक्षर कैसे हैं कि चखुधा जे पृथ्वी है तिनके घर नाम धारण करने, में, 
कमठ कच्छप ओर शेषज्ञीके सब नामसप्रान हैं | भाव रामनामहीनेजे। कमठशेष 
होके पृथ्वीको घारण किया है, अथवा नापही के धल से कप्तठ शेषज्ञोन धारण. 
किया है | ( प्रश्न) हे स्वामीजी, इहां एथ्ची के धारण करने वाले दोई क्यों 
हां इसका क्या हेतु है| ( उत्तर ) हे शिष्य, इसका हेतु यह. है कि. एक>ते 
गमनाम देउ अक्षर के प्रकरण द्थाणे दूधरे पृथ्वी के धारण करने वाले-मुख्य. 
वो हैं। यानी शेषजी के आधार कच्छप जो हैं और कच्छय नियाधार हैं तैसेही 
प्रकार का आधार रकार है और रकार निराधार है इससे दोई कहा ॥ १॥. 


ानमंलकंज मधुकरस । जीह जसोमति हीर हलधर से ॥ 


| “ अरथ--पुन; वह रामनाम दोऊ आखर कैसे हैं कि जन जे। दास हैं तिनंकों 


| श्वेत जो है सोई तो मंजु नाम कोमल अथवा मंज़ु नाम निमेठ कंज नाम कमल 


है तिसके विहार वा निवास करने वाले मधुकर नाम भ्रमर हैं। इहां मघुकर 


कहने का भाव यह है कि भौरा कमल का वड़ा स्नेही होता है ईससे मधुक़र 


कहा | प्रईंन) हे स्वोमीजी, इहां कोई २ ऐसा- कहते हैं कि रामताम तो दो 


प्रक्षर हैं । पुनः -दो भौंध होके एक कमल में कैले निवास करेंगे दूसरे कमल 


के संम्पुट होने पर भौंरा को दुःख और संकोच होगा इत्यादि बहुत कहते हैं; 


सो केस होना चाहिये | ( उत्तर ) हे शिष्य, यह' सब वितंडाबाद्‌ ' है इसमे 


कुछ भो सार नहीं है काहेसे कि रामजी को सर्वत्र जनमनकज का बाखी 


१४४... श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक | 
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औरा कहा दे द॒हा प्रमाण देने से प्रन्थ विस्तृत होजायगा इससे भौ'राह्ष 5 
ढीक' है । हे शिष्य; कमल और भ्रभर की तो केवल उपमामात्र है| सैलेआ संत के / 
जीने कहा कि: ( श्रतुज जानकी धहित प्रभु चापब।/णघर रोम | मप हिक ५... । 
ईढ इब बसहु सदा यह काम ) देखिये, 'इहां खुती#णजीन रामजी ले पा ' 
कि हे: प्रभु, लल्मण जोनकीजी के सहित आप मेरे हृद्यरूप आकाओ/ पे चंद्र है ' 
सरीखे वासकरिये | अब इहां फोई कहै कि चन्द्र भा तो आकाश में एक्रही3. 
झोंर इहां राम लक्ष्मण ज्ञानकी तीन मूति हैं पुनः-तीन चन्द्रमा होके कै 
वर्लेंगे। और ऐसो क्यों कहा तो यह कहता मूर्जत्त है और अनथ शंका, हे 
ऐसेहीः इहां जानो काहे से क्लि यद सब तो उपमा' है केवल प्रियत्वः स्नेह 
दिखाने के लिय दिए जाते हैं | इससे इहां जनमनऊंज का स्‍्नेही भौ राही अर. 
कक है हे शिष्य, अब दो अक्षराजुकूछ दूसरा अर्थ खुतो, भ्रोगोस्वा्ी ज्ञी कहते. 
हैः कि, राभनाम दोऊ अक्षर कैसे हैं कि जन जे। दस हैं तिनका मन जे है. 
सोई तो कोमलकमल है तिनक्रा पालन पोषण क पे के वास्ते | मधु नाम जकहे 
और कर नाम सय का नहीं है किन्तु कार्य से कारण को ग्रहण कर लेते हैं इससे 
सूंय भी अर्थ करते हैं काहे से कि जल और सूय टूर्नों कमल के पालन पोषण 
करने वाले हैं यानी जल हो सूर्य नही हो तो कप्रल प्रफुल्छित नहीं होते हैं 
आर जे जल न हो तो सूथं कपल को नाश कर देवै, इसले जरू ओर सूथ॑ दूत, 
होनां चाहिए। हे शिष्य, इहां सय॑ रझ्ार है तिनमरे शान्त्यर्थ मकार शीतलजल 
है'। देखों, यह अर्थ कहा है सही परंतु मुख्याथ पूर्वोक्त ही है। पुनः-बह 
राभनामः दोऊ आदर केले हैं कि, “जीह यशोमति”” अर्थात्‌ जिहवारुप 
यूंशोमति-को हरि श्रीकृष्णनी और हलूधर श्रोबलदेवजी के समान प्रिय हैं। 
भ्राव जैसे बड़ी यशस्वनी भ्रीयशोदाजो को कृष्ण बलदेव दूतों प्रिय रहे-तैले ही 
पूर्बोक्त जा. जन दास हैं तिनकी जिहवा के राप्तनाम दे।ऊ: अक्षर 
प्रिय हैं. ।. हे शिष्य, इहां सबको जिहवा को नहीं. कहा: है 
काहे से कि.सब की ज्ञिहा को रामनाम कहां प्रिय है । इससे जिस जनमत ॥ 
मंज्ुकंजःके विद्वारी मधुकर से रामनाम को कहा है उसी की जिह्ा को, यह | 
भी कहा है। ( प्रश्त ) हे स्वामी जी, प्रथम तो जनमनमंजुकंजु के. स्नेही राम है 
क़ामर-कों भौंरा कहवे ही किया है तो पुनः जीह यशोमति को हरि हल्थर से | 
प्रिय क्यों कह्दा । ( उत्तर ) हे शिष्य, पुनः कहने का भाव यह है कि. प्रथम ॥ १ 
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' उकक कमल फा स्नेही भेंवर रूप रामनाप को कहा इससे यह सिद्ध भया 
क्षमल का स्तेही भौरा है कुछ भौरे का स्नेही फमल नहीं है तो जैसे भँवर 
बुलाये ही कमल के पास जाता है तेसेहि रामनाप बिना बुलाये ही 
धाव्‌ बिना जप स्मरण किये ही जनमने में आवसगे' इस प्रम'को मिटाने 
थे और 'जिह्ाा को प्रियत्त दिखाने के वास्ते पुन! जोह यशोमति को 
हरि हलधर से कहा । भाव जसे कष्ण बलदेव यशोदाजी' को प्राण प्रिय रहे 
ही जब रामधाम जिहा को अतिशय प्रिय होगा तब रामनाम जनमनमंह् 
मल बास कर गे इससे जीह यशोमति कहा दूसरों उपदेशार्थ यह दिखाया 
कि बह जिंहा। धन्य है ओर बड़ो यंशस्विनी है जिसको रामनाम प्रिय है नहीं 
वो बड़ी अयशस्विनी है और एक यह भी दिखाया कि जिह्ा से रामनाम 
पना चाहिये ॥ ८ ॥ 028 


| तोह-एक बं् एक सुकुटमाने, सब वरनिनिं पर जोउ । 
तुलसी रघुबर नामक, बरन विराजत दोठ ॥ १ ॥ 


. आँध-हे शिष्य, अभी तक तो 'भ्रीरामनाम दोऊ अक्षरों को बर्चनॉन्तेंगेत 
करके वैंणन किया ओर अब श्रीगोस्वामीजी यथार्थ रकार मकार' के अनिविय - 
जाय स्वरूप दिखांते हैं कि जिसको रामनाम कहना चाहिये इहां अनिव॑ बनीत्तव 
जसलिए दिखाते हैं कि जिसमे ऐसा कोई न कहे कि रामनाम चांणी करके 
 <धथित हैं इससे मायामय हे, इस भ्रम बुद्धि को मिटाने के 'वास्‍्ते भ्रोपरमा चा- 
॥ अं गोस्वामी जी कहते हैं कि एक छत्र अर्थात्‌ रकार का रेफ ओर मुकुटमंणि 
।ज्ञॉम मंकार का अनुस्वार भाव रेफ और विनदु यानी ( “) इस प्रकौर से 
होकर संब वंणन नाम सब अंक्तरों पर विराजित हैं सो जोड नाम देखों अथवा 
ज्ञोड राध्ननाम दोंऊ आखर एक छत्र और एक मुकुटर्माण होकर सब अक्षरों के 
“ऊपर अर्थात्‌ शिर्पर विराजित नाम विशेष करके राजित नाम शोभित हो रहे 
हैं हो रघुवर ही का नाम है। भाव दशरथात्मजही रामका नामाक्षर है दूसरे 
' शर्त का नहीं | हे शिष्य, इहां गोस्वामीजीने रामनाम का यथार्थ स्वरूप कहा 
है काहे से कि शास्त्र के सिद्धांत से और महात्मनके सिद्धांत से भी यथाथ 
रोप्रनांम यहो है और इसी को रामनाम कहते भी हैं। यथाप्रमाण-- 


. रकारो धजवंलोक्तीमकारएबःवत्ता। 


ज रूू> > - 5 ंकिणिंआंओं व्सचछ-ड 


रे 


मवेवर्णशिस्थो हि राम इव्युच्यत बंधे: ॥ २३३॥ ४ 
( पुनः-विष्णुपुराणे ) हे 


+. लवण रामनामेद वर्णानां कारएं पसम्‌। 
थे स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये ॥२३७॥ 


( पुनः--महाराभायणे ) 


“० फर 


नवर्ण रामनामेंद केवल वे सराधिपम्‌ | 


छत्रे मुकुट च सर्वेषां मकारो रफव्यंजनम्‌ ॥२२४॥ कं 


( पुनः-पुलस्त्यसंहितायाम्‌ ) 


बन्नरुपरकारास्त अनुस्वागश्शारामाण । 


. « गजराजाधपिराजति तस्माद्रमारशराधात ॥ २३१ ॥ 


स्घरूप 


अर्थ -कौशलखरड में सूतजीने कहा है कि रकार ध्यज़ाके समान यानी 

रेफ कहा है और मक़ार जो है सो छत्र के समान कहा है सब श्रक्षरोपर 
निश्चय करके स्थित है उसको राम ऐला प/एडत लोग कहते हैं। पुनःकिशणु 
पुराण में वह्माज़ीने अपने पुत्र म रीविजोसे कहा हे कि वह रामनाम्र/ निवण 
है और सर्वाच्तर का कारण है सब से परे है जो भक्त सवंद। हो स्मरण करते 
हैं बह तीनों छाक में पूजित होते हैं | मदारामायण मे शित्र जो ने पावंतीजी से 
कहा है कि यह रामताम निव् ण॑ है केवछ स्वर का राजा है ओर छुन्र मुकुट 
होकर अथ त्‌ विदु ओर रेफ होकर सब अक्षरों के ऊपर विराजमान 
हैं | पनः पुलस्त्य संहित। में कहा है छत्रूप रकाए और अनुस्वार जो है विदु सो 

शिशरामणि नाम म॒कुटमणि है सबके ऊपर अधपति हे।कर शोभित होरद्दा 
तिससे राप्तजी शिरोमणि यानी 'जाधिराज कहे जाते हैं । भावयथाथ राजा: 
धिराज रामही हैं और सब कहतेमात्र हैं | हेशिष्य, इसी प्रकार के बहुत प्रमाण 
है इससे रामनाम ही के देऊ अक्षरछत मुकुटमाण हाकर सच 
हारहे हैं इससे छत्र मुकुटमणि कहां । भाषे - रामनाम .अकथ 
वतन से परे हैं और सब कथित है और मत बचन के श्रन्तगंत है.इस 

मय है । (प्रए॥ ) हेस्वामीज्ञो, इहां रघुबर नाभ क्यों कहा। ५ उत्तः 
देशिष्य, रघुबर कहने का भाव यद्द है कि रेफ ओर विद्ु दुनों पूर्ण 
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इससे रघुधर कह्ििकर यह : 
नीय नाम हैं. कोई दूसरे. 
है इससे रघुबर कहा । हे. 
ही आशय इहांभी जानना 
स्थामोजी ने ( (रामनाम कलामणि- ँ 
देखलेना | हे शिष्य, यह देहा रामायण. 
हे काहे से कि ओर जितने वेद शास्त्र. 
पुराण नाम मंत्र यंत्र तंत्र रहस्यादिक हैं लो सब चचन करके कथित हैं और 
अक्षर हैं जिगुणात्मक हैं और रामनाम है सो निर्वर्ण है अक्तरातीत : है इससे 
सबसे परेहे ओर कालसे मायासे रहित है ओर सब कालग्रसित दे यह परम._ 
सिद्धांत हे इस देहा का पूर्ण अर्थ जिनको जानना होबे' सो गेस्वामीजी कद 
(रामताम कला मणिकोषमंजूषा ) को देखे क्यो कि ऐसा ग्रंथ दूसरा नहीं है ।. 
[प्रश्न ) हे स्वामी जी, सब अक्षरों का छत्रही मुकुट क्यों. कहा । ( उत्तर ) हे । 
शिष्य, छत्र मुकुट इससे कहा कि जैसे राजा की शाभा छत्र मुकुट करके है 
तैपेहीं सब अक्षरोकी शोभा रामनामहो करके है | भाव सर्वाक्षरोक़ा सार. राम. 
नाम है राभनामसे रहित सर्बाक्षर तृथा हैं | हे शिष्य, इहांपय॑न्‍्त रामनाम को. 
दा अक्षर करके वणन किया ओर अस्तमे अ्रनिरव॑ंचनीय कहिके समाप्त किया. 


॥! - 


बआांगे ऐलेही भ्रीसीता नाम को भो जानना चाहिये काहेसे. कि. युगलस्वरूप क्‍ 
| एकहो हैं इससे शालिखुदास को बृद्धिकारक सीतानाम को भो श्रावण भादौ 
| मास जानना, आखर मधुर मनोहर देोऊ जानना वण विलोचन देऊ ज्ञानो | 
सुप्तितत सुलभ सुखद सब काहूको जानो, छोक लाहु परलोक निबाह देाऊ 
जानो यानी सबंत्र ऐसेही जानना ॥२॥ गा र गे 
तमुभत सारस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी 
: अथ-हे शिष्य, इहांतक ते गोस्वामीजी ने श्रीरामनाम को तीन प्रकरण - 
| फरिके कहा यानी प्रथम तीन अक्षर करके कहा पीछे महामन्त्र अथांत्‌ 
| 'इक्षरु करके कहा तिघलसे पोछे दे। अक्षर कहा । ( प्रश्न ) हेस्व।मी जी, तीन ... 
। रण क्यो कहे । ( उत्तर ) देशिष्य, इसका हेतु यह है कि कोई आचाय्य के ४ 
क्‍ गत से रामनाम में तोन अक्षर है कोई २ ने षडक्षरात्मक रामनाम को कहा है। * 
| कोई २आचाय॑ ने दोई अक्षर कहे हैं इससे गोस्वामीजी ने तीनह प्रकार से कहा 
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तो धंस्तुके कारण कि के सृष्टि के कारण रामनाम को कहा और «. का 
बहुक्षेर कहिं के चारनोम जापको के द्वारा अर्थ १ धर्म २ काम ३ मोह कं 
हेतें कहां झौर तीसरे प्रंकरश में दे अक्षर करिके कहा और ब्रह्म जीव कौर ह 
देकर रकार ओर मकारकी जो परस्पर स्वामी सेबकभावकी प्रीति है सोमिश्न | 
करके दिखाई ओर रामनाम को सर्वोपरि कहा इससे हे शिष्य, यह सिरे. ; 
हुआ कि जो कुछ हे सो नामही नामहें नामी कुछ नहीं हैं इस संदेह को ् 

करने के लिये अब चौथे प्रकरणमें नाभ और नामीं का कहते हैं और नाम कक 
की जो संब प्रकार से समताहे उसके दिखांके पुनः रकार मकार के लोक 
स्वामी सेवक भाव की परपस्पर प्रीति वणन के नॉमका विशेष देखाते का 
श्रीगेस्वामी जी कहते हैं कि रामनांम और नामी जो हैं दशर थात्मज राज से 
देऊ तत्त्व महत्व करके समुझत में सरिस नाम एक सरीखे हैं यानी सब बकरे 
से बराबर हैं परंतु राम ओर नामी की जे परस्पर प्रीति नाम स्नेहहे सो 
प्रभु अंनुगामी की है । भाव जैस प्रभु नाम स्वामी के अनु नाम पोछे गामी 
नाम गंमन करने वाले यानी सेबक की परस्पर स्वाप्ती सेवक भाव की प्रीति. 
होतीं है तेसे ही नाम और नामी की परस्पर स्त्रामी सेवक भावकी प्रीतिहे। 
हे शिष्य, इहां गोस्वामी ने प्रथम नाम कहा णीछे नामी कहा पुनः तिसके जागे 
प्रंथम प्रभु कहा पीछे अनुगामी कहां इससे यह जान परती है कि नाम की 
प्रीति नामी से सेवक भावकी है और नामी की प्रीति नाम से स्वामों भाव 
की है ऐसा सिद्ध भया जेसा कि पूर्व में रकार और प्रकार दूनोंकों सम कहा. 
परन्तु परस्पर प्रीति स्वामी सेवक भाव की कही तेसे ही इहां भी नाम और 
नामी दूनां सब प्रकार से समुझत म॑ सशिस हैं परन्तु परस्पर प्रीति मात्र | 
स्वामी सेवक भाव की है सो वणन. करने से विलगाती है। भाव नामके | 
आधीन नामी हैं सो गोस्वामीजी आप ही आगे कहैंगे कि, सुमिप्यि नामरुप | 
बिन्नु देष | आवत हृदय सनेह विसंषे'॥ ) इत्यादि कहेंगे इससे नामके जपने 
से पीछे नामी आपही आते हैं ताते अनुगामी कहा काहे से कि नाम जपने 
वाले के पीछे २ रामजी चलते ही हैं ॥ १॥ ४०) 


,€ नोमरूप दुए ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ | 


अर्थ-अब नाम नामीका सरिसत्त्व दिखाते हैं कि, कैसे वे दनों समुझत॑ मे द 


| (कवर नहीं हैं दुइ हैं इससे ठुइ कहा। पुनः 
रे ध्रम्चिस्तक है। भाव तीसरा धप्मचिन्त 
 हरइ्बामोजी, उपाधिका अर्थ आपने घर्मचिस्तक कहा से कहीं प्रमाण है कि 
कहीं यदि होतो कहिए काहे से कि उपाधिका अं धर्मचितक हमने कभी नहीं 
हुवा है। (उत्तर) हेशिष्य, इहां उपाधिका अर्थ धरंचित॒+ ही जानना चाहिये। 
| आधाप्रमाण (उपराधिधमंचिन्तायामितिविश्वकेपे) अर्थात्‌ उपाधि धर चिंताकरा 
कहा है ऐसेही मेद्नीकाष मे भी कहा है इससे इहां: धम॑विषयमे खर्व॑दा 
। रा करने हो का उपाधि कहा हे काहेसे कि नाम ओर रूप दूनों बड़े 
श्रम के रक्तक ओर धर्म चिल्तक हैं। प्रश्न ) हे स्वामोजी, धर्म किसको कहते 
४ जिसकी चिता नामरूप दूनों करते हैं | ( उत्तर ) हे शिष्य, घमं जो चर्णाश्र् 
है ज्ञोकि वेद, पुराण, शास्त्र. गीतादि, मे कहा है सो सब घम है उस धर्म 
की हानि होने से ओर साधु ब्राह्मणों को दुःख होने से नामरूप धारण करना 
। भ्रर्थात्‌ नाता प्रकार के अवतार लेना। यथा गीतायामप्‌-- 


|... यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत । 

._ अमभ्युत्यानमधमस्य तदा«तान सजाम्यहम ॥ २३७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामू। 
पमसेस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥२३८॥- 

( पुनः-बाल्मीकोय रामायण ) 
राजता जीगलोकर्य पर्मस्य परिक्षिता! 
रक्षिता स्वस्य धर्मेस्य स्वजनस्य च रक्षिता ॥२३९,॥ 
| अंथ-हे भारत, जब जब निश्चय पूर्वक धर्मकी हानि अधम  क्ो 
 जृद्धि होती है तब में रूपको धारण करता हूँ । धरम की हानि अधर्म 


| की वृद्धि देखके में साधुन के संरक्षण के बोस्ते और दुष्टो 'के:बिनाश 
के वास्ते युग युग में धर्म स्थापन के वास्ते अवतार ल्लेता हूँ ॥२॥ 


यही नाम् ओर रूप दुर उपाधि 
के भी नहीं दे दुइ हैं । (प्रश्न ) 


| 


' 'जीवलोक की रक्षा करने वाले धर्क्ी रक्षा करने वाले श्वक़ोय' शरण/शगतरूपी 


! 


से बहुत कहा है इससे नामनाप्री दुनों धम॑चिन्तक हैं, अथवा स्वकीय शरणा। ॥ 
रूप जो धर्म है तिसके चिल्तक नामरूप दनों हैं इससे धमंका चितक कहा ५ 
है स्वामीज, बहुतेरे विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि अवतार लेकर नाम हि ।क्‍ 
धारण करना यही दूनों ईश्वरकी उपाधि नाम बिडंबना हे काहे से कि | पा 
. तो अजस्मा हैं और नामरूप से रहित हे ऐसा कहते हैं। [ उत्तर ] है शेष । 
« ऐसा विद्वान्‌ लोग तो काहेका कहेंगे जिनकी पशुवुद्धि होगी वही ऐसा करे 
होंगे काहेसे कि ईश्वर नामरूपादि को नहीं धारण करेगे ते धमकी रक्षा कै. 
होगी दूसरे भगवत्‌के अधतार नामरूपादिक सब दिव्य ' 
इससे कल्पित केसे कहना चाहिए सब अनादि हैं इससे प्राया.. 
रहित हैं ओर जो कोई भगवत्‌ के अवतारादि का दिव्य जानते: है 


५2 


सो परम पदको जाते हैं. ऐसा गीतामे कहा है । यथाप्रमाण ४ श्रध्यावे.. 
6 0 दे 3 00 2 जज ९ (९ | । 
जन्म कम वे में दि्यमंव या दवीत्त तत्ततः ॥ 

22220 8 कक 50 ०४ 004 जे (0030 203५ 45 । 
यबता दृह पुन्रजन्म नींत मार्मात सजिन ॥१४॥॥ 
श्रथं-है अजु न, मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य यानी प्रांकृत नहीं हैं ऐसा जो 
;निश्चय करके जानता है सो देहकों त्याग कश फिर जन्म नहीं लेता है प्रेरे को | 
प्राप्त होता है। हेशिष्य, इसी प्रकार से बहुत कहा है इससे भगवतके और भंग: 
वद्ासोंके जन्म कम दिव्य हैं ताते उपाधिका अर्थ धम्चिन्ताही है इसमें संदेह 
न करना चाहिये काहेसे कि रामजी बड़े धर्मरक्षक हैं सो वाह्मीकिजी ने वि- 
स्तारसे कहा है इसीसे गोस्वाप्तीजी कहते हैं कि नाम और रूप दोनों, धर्मच- | 
तक हैं और रक्षक हैं कांदेसि कि विना ताम रूप धारण किये धमकी रक्ता . 
होनहीं सकती है। और जब रूप होगा तो नाम अवश्यही होगा, और नाम जब 
होगा तो रूप अवश्य ही होगा इससे नाम रूप ढुइ ईश्वर धमंचिन्तक हैं। 
इह्ां मुख्याथथ यही है भ्रब दूसरा अर्थ सुनो । श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि नाम | 
श्रौर रूप यही दुइ ईश जो सर्वोपरि श्रीसाकेत बिहारी रामजी हैं तिनके उप- 
"नाप समीप में अधि नाम प्राप्ति करने वाले हैं। भाव पिना रामनाम के जपे | 
/और बिंतो रामरूप हछिभुजी के ध्यान किये सर्वोवरि सान्तानिक लोकवासी 
'रामजीकी प्राप्ति होना ढुल्लभ है। ढुइ कहने हो भाव यह है कि तीसरा है 


क्षाम ओर रूप दुइ ईश्वर परबूहा की उपाधि नाम्र बिडवनाहै। भाव 
सी महात्माने रामगामकों स्मरणकिया तह प्रभु परधाम साकेतसे 
दृर्शनादिक देतेहें ओर रक्षा करतेहैं जेसे मनु राजाको परधाम से भा 
(र्शन दिया और गजादि को धायकरे रक्षा की इति उपाधि । पुनाजब 
साध महानुभावों ने भगवद्॒पका ध्यान क्षिया तहांपर भी आकर द्शं 
दिक देता इसले नाम ओर रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भाव प्रभु बड़े 
हैं नामरुपके जापक ध्यापक दास के पीछे २ घूमा करते हैं । हे शिष्य 
ही बिंडवना है सो प्रभु दीनवन्धु हैं कि स्बदा दास के वास्ते चिन्तवत 
यों करते है इसल उपाधि कहा इसी प्रकार से बहुत हैं, परंतु अथ पूर्वोक्त 
| #ै ठोक है पुनः वह नाम रूप दू्नां केसे हैं कि अक थ हैं यानी नामरूपके गुण 
पहत्वादि कथन करने योग्य नहीं है ज़बसे रू। है तबसे नाभ्हे और जबले 
_ वाम है तबल रूपदहे इससे हू वो अनादि है। हेशिष्प, देखो जो इहांँ उपाधि का द 
ब्र्ध मायाकृत कल्पित किया जाबे तो नाप्न रूप दोनों अकृथ हे अनादि है 
[सका कया अर्थ किया जावे इसले उपाधि धप्रंचिन्तक ही जाना और जो 
| हो कि नाम रूप दूनों ईश्वर हैं, अथवा पर स्वरूप के पास पहुँचाने वाले 
हु हैं | पुतः धर्मांचतक दनो हैं ओर दूनें। अकथ हैं नो अनादि हैं यानी 
इसी प्रकार से नाम रूप हूनों समुझत में सरिश्न हैं तो साधन किसका करना 
चाहिये नामका करना कि रूपका तिसपर गोस्वामीजी कहते हैं कि, छुसा 
| प्रक्ति साधी अर्थात्‌ सुनाम सुन्दर समुझ्ति के मैंने साथी है, अथवा सुगम 
_ सप्रम्तेकि आप सब साधन करो इहां सु का अर्थ सुन्दर नही है काहेसे कि 

छन्दर तो दोनों हैं ताते सु शब्द का स॒गमत, ही अथ ठीक है काहेल कि इहां 
_ 'छाम्रतही का प्रयोजन है। यथा-( उमय अगम हुंग सुगम नामते ) इत्यादि 
भागे कहैंगे इससे स से सोलभ्यता जानना चाहिये॥ १॥ 


को बट छोट कहत अपराध | सुनिगुन भेद सम भिहह साधू ॥२॥ 


अथं- और जो कहे कि आपही कृपा करके हमके :भी देमे एककोा बड़ा 
छैटा सहकर बतादे' ते। हमभी साधे तिसपरगेस्वामीजी कहते है कि को बड़ा 
है का छोटा है यह के कहें अथात्‌ ताम बड़ाह रू५ छेटा है, अथवा रूप बड़ाहे 
नाम छाटाहै यह के कहें काहेले कि कहनेमे अपराध है । भाव: अप्तरात् न 
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“योती सम्यक्‌ प्रकारसे नामरूप दूनां सममतमे सरिस हैं परंतु पररुपर प्रीति... 


ओर आओ न मेरे, >. 
॥! 


शत तो कहदेते ताते अपराधके भय से नहीं कहसकते क्योंकि सेबक, -- 
यह नहीं है कि स्वाभी (के नाम रूपों के। न्‍्यूनाधिक करता पल । 
खुलभता गुण वर्णण करते हैं आपही गुण का खुनि के ला। 
साधन करतेवाछे हे सो भेदकों समुझ्िहहि काम समभलेंगे | ( गा है द 
हे स्वाभी जी, इहां बड़ा छोटा केसे नहीं कहना कि हु ४) 
अपराध हेगा | (उत्तर ) हे शिष्य, बडा छोटा ऐसा कहना। नाम हक | 
है स्वध्यापकहे सर्वरक्षकहै सर्वान्तर्य्याम्री है सर्वश हे, और रूप से 
सर्वव्यापी नहीं हे सर्वसक्षक स्श नही' हे इस प्रकारसे बड़ा छोटा कहते | 
अपराध है। इससे सर्वेश्वर सर्वरक्षक सर्वव्यांपी सर्वक्ञ नाम रुप दर ह 


मात्र स्वामी सेवक भाव की हे इतने ही खुलभता गुण करके नामरुप से | 
ब्रिशेष हे सो आगे दिखाते हैं ॥ ३॥ बे 


देषिहिहिं रुप नाम आधीना । रुप ज्ञान नहिंनाम विधीना 


. अथ--अब वह पूर्व मं जो कहा कि सुनि गुण भेद्‌ समुफ्िहहिं साधू सो 
कब्र समुिहहिं जब रूप के तामक्रे आधीन देखिहहि तब काहेसे कि रूपका 
ज्ञान नाम बेध नाध्से विद्दीन नाम रहित नहीं होता हे । [ प्रएन है. 
स्वामीजी, इह गोस्वामीजीने देखिहहि' ऐसा भविष्य क्यों कहा काहेसे कि 
रामनाम तो प्रसिद्ध हे राम रूप ते प्रसिद्ध नहीं हे पुनः देखना कैसे होगा 
इहाँपर ते सुनिहहि कहना रहा काहेले कि भगवत्‌ के नामरुपादिक शास्त्र के 
द्वारा श्रथवा महात्मन के द्वारा सुने जाते हैं कुछ देखे नहीं ज्ञाते हैं फिर 
देखिह॒हिं क्यों कहा । [उत्तर | हेशिष्य, इसका कारण यह है कि एकते यह क्‍ 
रामायण कलियुग प्रचार होते वाली हे इससे भविष्य कहा दूसरा मुख्या- 
भिप्राय यह है की नाम के आधीन रूपा देखिदाह केसे देखि हैं कि लेकके 
नामरुप के द्वारा देखिहहि | भाव जैसे कोई मनुष्य है उसका नाम तो मांलुग । 
हो श्रौर रुप नहीं देखा हे ते चाहे जहां कहीं हेगा। नामके लेने से श्रथवा 
नामके ज्ञानने से निश्चय करके मिलेगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, और 
नाम नही मालूम है। तो मिलना दुल्लंभ है | इससे नापके वशमे रुप है तेसही 
लोग नामनामी के द्वारा र.मजी को भी नामके अधीन जान लेंगे इससे देखि 
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कष्ट । आगे है शिष्य, इसी प्रकारस दे। चै।प्रुई पर्यन्त और भी जोनेनो- 
वाह ॥ ४ ॥ 
द विसे१ नाम पते जाने | करतज्ञगत न पर्राहि पाहिचाने ॥ 


. अर्थ-यद्यपि करके रूप विशेष है सही परंतु नाप्रके|विना 
| की क्रतल नाम द्वाथके बीच भी पदाथ गत नाम प्राप्त हो तो भी पहिचान 
रे पर् कि, क्या हैं। भाष ज़ेसे कोई वस्तु हाथ में धरी होवे और उस 
सतु का ताम नहीं भालठुम हो तो कभी भी पहिचान न परेगी कि यह अमुक 
_इछु है यद्यपि करके रुप से विशेष ह तंसे हो श्रीरामजी विशेष रूप से प्रापभी 
| हरे तो भी नाम बिना जान रूपका बोध यानी ज्ञान न होगा कि यही रामजी 
पसाह्ष हैं इससे यह दिखाया कि भगवत्‌ की प्राप्ति और रूपका बोधांर्थ.नाम 
| विशेष है ( ्श्न ) हे स्वामीजी, इहाँ रूप बिशेष क्‍यों कहा । ( उत्तर ) हे 
 शषष्य, रूप विशेष कहने का भाव यह हे कि रूप जो हे सो साक्षात्कार देख 
| रता है और नाम जो है सो देख नहीं परता है काहे से कि नाम तो केवल्ल 
| शब्द मात्र है इससे रूप विशेष कहा परन्तु रूप बोधाथ नाम विशेष है 
$ बाते साधन करने में नाम हो सुलभ हे ॥५॥ 


| पुमरिय नाम रूप पिन देषे! आवत हृदय सनेह विशेष ॥ 
अर्थ-इससे बिना रूपके देखे ही रामनाम को सुणिरिय नाम जपिए 
क्‍ श्रापही पूर्वोक्त जो विशेष रुप हे सो स्नेहके सहित हृदय में आबत नाम आते 
| $ क्षेसे आते हैं कि जैसे कोई मनुष्य का जहां नाम लेकर पुकार करों तहां वह 
शीघ्र आजाता है तेसे ही रामनामको जपने से रामजी कृपालु शीघ्रही आजाते हैं 
_ क्हेसे कि नामके अनुगामीहैं । [प्रश्न].हेस्वामी जी, इहां स्नेह विशेष क्योंकहा। 
[उत्तर ) हेशिष्य, स्नेह विशेष कहनेका भाव यह है कि नाम ओर रूप को 
यानी नामीकी परस्पर प्रीति स्वामीसेवक भावकी है इसस स्नेह के सहिंतें न 
भाव ते स्वामी सेवक भांवकी प्रीति काहे को है इससे नाम विशष हे। 
हेशिष्य, देखे इहां कैसा आश्वय्य कहना गेस्वाप्रीजी का है कि एक बालक 
भी इसको समभ सकता है इससे गे।स्वामीजी -का वार २ धन्य हे कि 
जिन्होंने ऐसे २ लोक न्याय से नामरूप के द्वारा गुह्मगतिको खोले के अ्रस्मंदादि 


2 
39 


श्रीवेदार्थप्रफाशरामायण सटीक 


९७० ९००२.२९२२% #'९>*९०-९+ रैसमैं१०० ६०६... #--]303मर्ामरर> 


१४२: 


ज्ञीवों के समझाया हो तिसपर भी रामनाम में रुचि प्रेम न हीं होता है | 
घिक्‍्कार है ॥ ६॥ ४ 0. 
नामरूपगाते अकथ कहानी । समुभत मुपदनपरति बानी |. 
* 'अथ-हेश्ष्य, जो कदापि केई कहे कि भला नाम और रूप॥ | 
कुछ गुण तो कहिये तिसपर गोस्वामीजी कहते हैं कि नाम और रूप केला 
गुण है अथांत्‌ क्षमा, दया वात्सब्यादिक दिव्य गुण हैं तिनकी जो कहानी नाप 
कथा है यानी नामयश रुपयश सो अकथ नाम कथन करने योग्य नहीं है. 
भाव प्राकृति बाणी से रहित हे कहने योग्य नहीं हैं केवल नाम और द 
जो आश्चर्य गुण हे सो-समुझत ही में सुखद नाम खुखके देने वाले हैँ जो 
कदापि कहो कि नांम रूपकी गति कथा अकथ है तो उनकरके जो सु 
उत्पन्न भथा है सो तो कहें तिसपर गे।स्वामीजी कहते हैं कि न परति वषानी 
यानी वह खुख भी बखान करने में नहीं आ्राता है। भाव रखना रुकजाती है, 
अथवा गू गेके शकंरालम होजाती है। यथा [ श्र॒व प्रहछाद विभीषणा मात 
माती शिव्रकी नारी । सगुरा ब्रह्मम्ाते वृन्दावन अजहुं न छुटो खुमारो॥ 
खुरनरमुनि जेत पीर ओलिया जिनरे पिया तितजाना ॥ कहै कबीर गगेका' 
शक्कर क्योंकर करे बखाना ) इत्यादि कबोरजीमे भी कहाहे ऐसा रामनाप्त 
अदभुत हैं, सोई दशा धाली बात इ॒ह्ां गोस्चामीजोने कहीह इससे कोब 
कहंसकते है | भाव नाप्र रुपके, ण अरूथ 


रुप का. 


है ते छुख भी अकथ है यात्री 
दूनो विलक्षण हैं। हे शिष्य; इहां पय्यन्त गे।स्वामीजीने नाम और रूपका 
वर्णनकिया और परसस्‍्7र स्थामी खेंवक भाव की प्रीति दिखाके केवल एक 
सोक्षभ्यता गुण करके नाम को नाभीसे विशेष कहा इस सुलभता गण को 
सुनकर साधु थ्रानी साधन करनेवाले सप्तुझिहहीं भाव नाम सुलभता गुण 
करके नाप्री से अधिक है ओर सब गुणकरके देऊ सरिस हैं इससे नामका 
साधनकरो श्रोर हमने भी यदी सुलभता को सुप्तापुक्ि लाधी ताम साधनकिया, 
है यह साधनवाक्षे ;को उपदेश क्रिया और जैपे पूव में रकार मकाए 
को एक छत्र एक मुकुटमणि कहिके अगिबंचती यर्व दिखाय के समाप्त 
किया तैलेही यहां पर नाम ताप्ती के गुण अकथ अर्थात्‌ अतिवंचतोयं 
कहिके संप्राप्त क्रिया और श्रत्र आगे सगण निगुण से नाम के श्रेष्ठ ॥ / 


दिखाते हैं॥ १॥ 


5 3 ै 
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पुतसगुन बिचनाम सुसाषी। उभय प्रबोधक चतुदरभाषी ॥ 


क्रथ-हेशिष्य, श्रब सगुण निगुण प्रबोधार्थ नामको विशेष कहते हैं 
ध्वामीजी कहते हैं कि अगुण जे। निगुण बह्य है श्र्थात्‌ सर्वान्तर्यामी 
शगुण ब्रह्म जे। हैं सा सब परि भ्रीदशर था व्मज राम हैं। (प्रश्न) हे स्वामौजी 
| सगुण ब्रह्म रामजी का कह। है कि, अवतारादि के कहा है, श्रथवा विष्णु 
तयण बिरादादि का कहा है से स्पष्ट करके कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, न 

[ह॑ं स/ण अवता९ के कहाहे और न विष्णु नारायण विराथदि का कहा है 
ऐसे कि अवतार ते। केवल का य्याथ होते हैं कुछ अनादि नित्यसगुण नहीं हैं 
्षेर विष्णु नारायणादिक जो हैं से भो संसारही के कार्य्याथ सथभुण भये हैं 

दूसरे यह सब रामजी के अंशसे हैं सो पूर्वहीम॑ कहि आये हैं इससे नित्य 
प्षगुण विष्णु नारायण विराटादिक भी नहीं हैं इहां गोस्वामीजी नित्य सगुण 

को कथन करते हैं ताते नित्य सगुण रामही को जोनना चाहिये और आगे 
एसी निगुण सगुण त्रह्मको स्पष्ट खोलिके वर्णन करंगे कि (अगुण सगुण दुइ 
बह्नस्वरूपा ) इत्यादि ।वस्तार पूवक कहेंगे तहांपर नाम सोलदंगे सो देखलेना 
$ से इहां सगुण ब्रह्म रामही को जानो सोई गेस्वामीजो कहते हैं कि निर्मण 
| ब्रश् श्रोर सगुण ब्रह्मके बीचमे रामनाम केसा है कि सुसाखी है यानी सुन्द्र 
| ताखी नाम गवाह है। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, इहां खुसाखो क्यों कहा इसका 
क्या भाव है ! ( उत्तर ) हे शिष्य सुसाखी कहँने का भाव यह है कि साखी 
| तोन प्रकोर के होते हैं। एक साखी दूसरा खुसाखों तीसरा कुस्ाखी तिसमे 
द साखी वह है कि पक्ष लेके सत्य कहै ओर सुसाखी उसको कहते हैं कि जो पक्ष 


किसीका नहीं करे ओर यथार्थ कहै ओर कुसाखी उसको कहते हैं किजों 
| लालच के वशम होकर सवंधा भठही कहे सो राम नाम नहीं हे कि निगण 


॥ को कहे सगुण को नहीं अथवा दूनों तरफ भंठही, कहे भाव यह तो ओर ही 
साधन का अथवा मतका काम्र है कि सगुण को कहना निग ण॒ को नहीं. अथवा 
* निगण को नहीं अथवा न निगुण ही को कहना न सगुण ही को कहना और 

ही देवतांतर को कहना सर्वथा झंठ घोर तमेगुणी इत्याद्क[सो रामनाम नहीं है 
$ रामनाम ते निगंण और सझण को यथाथ कहनेवा ले हैं कि जिसमे भ्रम नहो इससे 
छुसाखी कहा भाव और सब साधनेपायसेनिग ण॒ और सगण ब्रह्मकी व्यवस्था 
भालुम होना दुल्लभ है और नामके ज०ने से बिना परिश्रमह्दी ज्ञान परेगी काहेसे 
छैसे 


की 


१५७४. श्रीवेदापप्रकाशरामायण सटीक ' 
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कि रामेनाम' में निशुण और सगुण दूनों ब्रह्म स्थितहं । ( यथानारायणो रकार, 
स्थादकारो निगशुणात्मकः ) अर्थात्‌ रकार में नारायणहें अकार निग॒ णात्मक है ] 
इसी प्रंकारसे बहुत कहा है इससे राम नामही मे निगु ण सगुण दूनां हैं ताते 
बिना तामके साक्षी किये निर्णय नहीं हा सकता है इससे उपदेशार्थ यह. 
दिखाया कि नि्गुण के उपासक जो हैं ब्रह्मशानी लोग और सगुण ब्रह्म के * 
उपॉसक जो हैं भक्त लेग तिन दु्नोंका राम नाम जपना चाहिये बिना नाम के#. 
जपेः सशुण निगुण मालुम होना कठिन है इससे सुसाक्षी कहा पुनः वही 
रामनाम उभय नाम पूर्वोक्त निगुण सगुण दूनों ब्रह्मके प्रबोधक अर्थात्‌ प्रकर्ष॥ 
करके बोधके कराने वाला चतुरदुभाषी हैं। ( प्रश्न ) हे स्वामीज', प्रथम' तो।# 
समुण/ निगुण के वीचमें नामकोः सुसाखी कहवेहदी किया हे तो पुनःम्चतु९; 
दुभाषी काहेके कहा ( उत्तर ) हे शिष्य, सुनो प्रथम में जे. कहा है साःते 'फेवक्ष-« 
निममुण - सगुण के यथार्थ स्वर पमाञ्को कहने बाले नामके' खुसाखी ५ 
कहा है और अब निशुण सगुण का - पूर्ण ऐश्वय्य॑ तिसके .प्रकर्ष . 
करके याने दृढ बोध करानेवाले नाभका चतुर दुभाषी कहा, भाव 
केवल यथार्थ कहनेही घाले नहीं हैं किन्तु निगुण सणुण ब्रह्मके दृढ बाधभी 
कराने वाले हैं और चत॒रभाषी कहने का भाव यह है कि बिना चतुरदुभाषी 
के प्रकर्ष बाघ होना अलम्भव है और बिना हृढ बेध भये ठीक नहीं है काहेसे 
कि निगु ण और सगुणदेश बहुतही कठिन है इससे नाम के चतुरदुभाषा कहा। 
भाव सामान्य ढुभाषी से साधारण बाध होगा प्रबाध न होगा कुछ संदेह 
बना रहेगा और चतुर दुभाषी से सांगापांग प्रवाध हो जायगा सन्देह. 
न रहैगा इससे चतुरदुभाषी कहा | भाव जैसे दक्षिण देश में जब इस देश के. 
मनुष्य जाते हैं ता दूनों के एकत्र भये पर इनकी बेली उनका नहीं जञान पड़ती 
है उनकी बेलली इनके। नहीं जान परती है तहां दुभाषी छोग दनोका दोऊ 
देझकी बेलो में समझा कर प्रबवोध कर देते हैं तिसमें चतुरदुभांषी जो हैं से 
अर्थात्‌ जिनको दूनों देशकी संपूर्ण भाषा मालूम है तिनसे भाव दूनों देशके | 
पूर्ण भाषा ज्ञानते हैं उनसे किसी बातका संदेह नहीं रहता है” इससे प्रबोध 
कह श्रोर सामान्य दुभाषो जे है यानी जितके संपूर्ण भाषा मालूम नहीं / है 
केवल प्रयोजन मात्र सिखलिये हैं तिनसे प्रवाध नहीं होता सामान्य 
बेध दाता है भाव कुछ संदेह बना रहता है तैसेही निगुण और सगुण देश 
बहुत कठिन है तहां के बासी अर्थात्‌ निगुण और सग्ुण के 'उपांसस 
के सेमागम देनिपर नि्गुण देशंवाले अहाज्ञानी के सगुण देशवांले भक्त'लोग 


॥। 


जे श्रीवेदाथप्रका ५ 200५ 

।.  _श्रीवेदाप्रकाशरामाय सं 

; प ९ अप ऐ ६४ ढद्‌ शराभायण सठी 

| / अर आ । ह५। ४० | 8 
् (>ज87 १४ “2 77३ ० ५ 'जऔ श . हि 


| 5 2५68 ४६४५ 
2 हगुए 00 कह अथांत्‌ बिशेध जान परता है औ 


# देशवाले भक्तका निगुण देशवाले श।नी: लोग श्र लिए देश हू 
बा क् आ्ञतपड़ता ईै यान विरोध जान पड़ता है।तहांपर श्रीरामनाम जे “च 
कह अर्धात्‌निगु ण और सगुण हूनोकी सम्पूर्ण जावकतुर 


हा एुए कर वेते ' से 'य, इसका शुस्यामिश्राय बह है।कि निग'ण 
पत्ता वाले जे हैं ओर सगुण 00 वाल जा हैं, से सब/साधन के 
कर केवल एक राम नामहदी जप काहेसे (कि और जितने: साधन और 
।हैंसो सब सलाम हे वे सब यथाथ बाध नहीं करसक्रते हैं।।ओर 
पाप के जपने से निग ण सगुण का यवार्थ बेधः हो; जाता है. इससे जिसे 
ह तरीकों तिगु ण और सगुण की बग व्यवस्था जानता सो सबको छेहक़र 
। | कताम चत॒र दुभाषी से मिले भाव रामनाम को, जपे-तबते टोक है ज्नहीं।ते। 
_ृधाहमत्था कूटना है रामनाम बिता कुछ नहीं होनेका:>्याहै'जे।ःकरे ओर 
| ा्ामके जपने से निगु ण सगुण दूनें प्रकाशित: होजाते हैं काहेसे/कि निशु ण 
तर श्रौर सगुण ब्रह्म दतो की स्थिति रामनाम में हैं भाव निग॒ ण सुगुण/हुनो 
 ताताम के आधीन हैं इससे नाम विशेष है ॥८॥ द द 


५ शह-शामनाम माने दीप पर: जीह देहरी| द्वार ।. 
“तुलसी भीतर बाहरेहु, जा चाहसि उँजियार ॥ ३॥ 

|.  अथ--अब वह पूर्वोक्त निगु ण ओर सगुण नो केःप्रवोधःहोके के 
>बास्‍्ते ८ गाश्वामीजी अपने: द्वारा: उपाय बताते: हैं। (कि हे तुछसी, 
द ज्ज़ो तुम भीतर! भोर बाहर, अथांत्‌ू भीतर अन्तथ्या प्री निगुण बद्माओस्बाहर 
आल तगुणप्रह्म श्रीराम जो इन दूनों स्व॒रूपों का उजियार नामः प्रकाशःयानी/शदा- 
| जक्षारचाह॒सि-ताम चाहता है ते। रामनाम' रूपपरणि दीफ को जिह छू पा वदेह री 
6 केद्वारपर धरु नाम घरो । भाव जैसे मकान: में! द्वार होता; है; उस;सद्वाह पर 
हरी होती है उस देहरी पर दीपक बाएि देनेसे भीतर बाहर दुनोओर:प्रकाश 
द ॥हेज्ञाता है तैसेही तुम भी देहलीदीप.स्याय करके शरीररूपी सकान- के जे(सुज 
हा द्वार है,तिसपर जिहारूप देहरी है उसपर रामनाम रूपमणि:दीप को-घद 
जन भीतर बाहर यानी. निर्गण सगुण ब्रह्म के देखने के. वास्ते,'उज्ियार/नाम 
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प्रकाश चाहता है तो ओर निगुण ब्रह्म का प्रबे।थ नहीं चाहता है तो मति 
( प्रएन ) हे स्वामीजी, इहांपर मणिदीप क्यों कहा केबल दीप ही कल 
क्‍या कोई हाति रही । ( उत्तर ) हे शिष्य, केवल दीप कहने ले बड़ी दागी, 
कादेसे कि दीप बाधा हिंसायुक्त है दूसर महाअशुद्ध है । यथा प्रमाण... री 
दीपाग्नि दीपतेल व भस्मे चास्थि रखलाम। 
. एतानिताह्मणः सृष्टवा सवासा जलमाबिशेत्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-दीप की अग्नि दीपके तैठका और भस्मका अस्थि को. रजस्वहा 
ख्रोको यदि ब्राह्मण छू लेवे तो सब्र जलमे प्रवेश करे वेष्णवशात्रकी ऐसी 
भज्ञा है। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, भस्मका' भी छूनेमे दोष है ते प्रस्तक ५ 
श्रिपुंडू क्यों लगाते हैं, छगाने .का वेद पुराणन में प्रमाण भी है सो कैसा हे 
कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, हमारे वैष्णवशास्त्र में तो कहीं प्रमाण नहीं: ै 
केवल तमोगुणो ग्रन्थों में. प्रमाण है सो नरकका अधिकारी है इससे बह श्रप्नाण 
नहीं -सानाजाता है, पाजएडघर्म हे इससे भस्मधारण करने में पहा- 
दोष है। यथा-- क्‍ शा 
- बाह्यणः श्रोत्रियों विद्वान भस्मथारी भवेद्यदि | * 
सजावन्नव शूद्र्त नरक चाधिगच्छति ॥ २४२ ॥ 
( इति-हारीतधमंशास्रे ) 
अर्थ--यदि ब्राह्मण भ्रोजिय विद्वान भस्प के धारी हों वह जीवतेही 
शद्रत््व क्‌ प्राप्त हाते हैं मरे पीछे नरक को जाते हैं इत्यादि बहुत कहा है हहां 
पर प्रभाण देने से ग्रंथविस्तार हाजायगा इससे दीप गेास्वामीजी ने नहीं कहा 
मणिदीप.कहा काहेसे कि मणिदीप में काई प्रकार की बाधा हिंसानहीं है दूसरे 
शुद्ध एकरस रहता है इसीले जहांकहीं दीपकी उपमा आई है तहांपर म्रणि- 
दीप ही कहा है | यथा ( रामभगति चितामनि सुंदर । बसे गरुड़ज़ाके उर 
अन्तर ॥ परम प्रकाश रूप दिनराती | नहिं कछु चहिये दियाघृत बाती ॥ मोह- 
द्रिद्र निकट नहिं आवा | लेभः वात नंहिं ताहि बुझावा ॥ प्रबल अंविया तम 
मिंटि जाई | हारहि सकल सलभ समुदाई ॥ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। 
बले भगति जाके उर्माहीं ॥ इत्यादि बहुत कहा है इससे मंणिदीप कहा काहै 
से कि मणिदीप सब प्रकार से उत्तम है और दीपक सब प्रकार से भ्रष्ट है 
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“2 है से| दीपक ज्ञान में प्रसिद्ध है इससे दीप के। नहीं कहां इससे है 
बे यह दिलाया कि निण और सगुण दूनों जोबके साथही हैं परंतु 
भर हंपेरात्रिकरके नहीं देख परता है जब रामनामको कुछदिन जिहासे जप 
कं पाहके तिषृत्त हेनेसे देखपरे जैसे अन्धेरी के नष्ट हेनेसे मकान का भीतर 
सब देख परता है इहां भीतर बाहर नि्गुण और सगुण को कह्टा है 
_ हहेसें कि भीतर बाहर यही दूनों हैं । यथा ( एक दारुगत देखिये पक्कू ) 
ह आगे कहैंगे | पुनः देहाचली--हिय निरगण नयतन्हि सगन रसना 
क्‍ हुताम ॥ मनहु पुरट संपुट लखत तुलसी ललित ललाम ॥ सगुन ध्यान रुचि 
 दरसनहिं निरंगुन मनते दूरि ॥ तुलसी सुमिरहु रामका नाम सजीवन मूरि ॥ 
है इससे दूसरा अथ नहीं हैं काहेसे कि इहांपर निगुण ही सगणका 
बरकरण है इससे गेस्वामोजी ने यह दिखाया कि जा कोई पूर्वोक्त निगुण 
और सगण ब्रह्म का प्रकाश यानी प्रवाध चांहता है सो रामनाम 
भा जिहा से जपे आपही रामनाम दूनों के साक्षात्कार करके दिखादेगे' 
हु! कोई वातकी चिंतासंदेहन रहेगा सब मिट्जायंगा है शिष्य, निगुण 
श्रौर सग॒ण ब्रह्मणके वास्‍्ते तीन ख़िद्दांत दिखाये उसमे अगुण सगुण- रद 
बच में सुसाखी कहा इससे यह दिखाय। कि रामनामे यथार्थ निगुण सगुण 
$ स्वरूपकों कहदेने हैं । ओर चतुरदुभाषी से यह दिखाया कि यथार्थ कहते 
भी हैं और प्रबोध भी करदेते हैं । ओर मणिदोपसे यह दिखाया कि दश्शन भी 
करादेते हैं इससे नाम सर्वोपरि है । रामनाम के समान दूसरा कुछ नहीं है हे 
+ शिष्य, यह सिद्धांत तुम सत्य २ करके जानना और सबको छोडकर रामनाम 
। तपना चाहिये | उसमें भी जिहासे जपना चाहिये यह उपदेश भया। आगे 
सी प्रकार से श्रीसीता नामकों भी निगण सग्ुण के बीचमें खुलाखीज़ानो 
_ श्र उमय प्रबोधक चतुरदुभाषी जानो | पुनः मणिदीपसम दाऊ केा प्रकाशक 
जानो ॥ ३ ॥ ; 

॥नाम जीह जपि जागहिं जागी। विरति विरोते प्रपंच वियोगी ॥ 
भर्थ--हे शिष्य, अभीतक तो निर्गंण और सगुण के प्राप्ति अथ रामनाम 
को कहा और सौलभ्यतागुण दिल्लाय कर ना मको विशेष कहा ओर अब हहां से 
दोहा पर्यंन्‍्त पांचहु भक्तनका आधार श्रीरामनाम को: वर्णन करते हैं। उसमें 


द प्रथम ज्ञानी भक्तको कहते हैं, श्रीगोस्वामी जी क़ह्दते हैं. कि रामनाम्ही को जि- 
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१'हैभप 
हंसे जपिके थोगी जो ज्ञानी लोग हैं सो संसाररूप रात्रि मे जागृहि नाम जा * 
"| हैं और घिए्ति जो पैराग्य है तिक्षमे प्रवृत्तदोकर विरंत्रि जो ब्रह्मा हैं: ति:के द 
अप है यानी नानाप्रकार के सृष्टि-ढंद्व तिनसे बिधोगी नाम: अलग: हे 
> हैं। हे| शिष्य; इृहांपर विरंचि कहने का भाव यह है कि जिन विरंत्रिफी विधित | 
._.+ शचना को देखकर नारदादिक गोता खाते हैं और बड़े बड़े को बैराग्य, होता ; 
.. दुलभ है सो योगी लोग यानी ज्ञानी लोग जिह्ा: से रामनामको - जपिके-तिन 
'बिरंचि' की विचित्र रचनासे विरक्‍त होजाते हैं ऐसा शामनाम5 का+ प्रपात 
,और कृपा है-इससेःविरंचि कहा । (प्रश्न ) हे स्वामी: जी,: योगी- और बानी 
एक ' ही हैं।कि कुछ भेदः है सो कृपा करके कहिये । (उत्तर ); है शिक्, | 
>जज्ञानीयोंगीविद्वानः पंडित मुनि ऋषि साधु: तपस्वी ; ये. सब: पय्योयवाच्रक् है. 
'ऋभमिप्राय पकही है इससे इहां। योगी -ज्ञानीही। को कहद्दाः है: ओर 'दूर्नों.. को. 
#प्रकही जानना यथा ( मोहनिशा सब सोवनिहारा: ॥देषहि,-सपन, नेक । 
अ्कारा ॥ यहि जग जाम्ििति जागहिं जोगी । परमार प्रपंच वियोगी ॥ जानिय | 
5 तंबहिं जीव' जग जागा। जबः सब॑ 'विषयविलासं -विशगा। ॥ हा इ ब्िवेकामोए । 
ध्रम भागा । तब रघुनाथचरन अनुरागा ॥ पुन/--जिमेः कुषोगीःःपुरुषः उर | 
गॉरी। मोह विटप नहिंःसकहिं उपारी ॥ पुनः-शगीताः में /भ्रीकृष्णवन्धजी ने | 
कहा है। यथा-- न 
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या लिशा समतानों तस्यां-जागात संयम, ैढ 
यस्या जाग्रांतेः भतान सा ।नेशा पश्यतीः मुन/॥ 


अर्थ-सर्॑भूत जो हैं प्राणीमात्र.जिसरात्रि में अर्थात्‌ विषयरूप राज्रिम सोते 

. हैं तिसमे इन्द्रिय संयमी जागते हैं अर्थात्‌ आत्मध्व॒रूप देखते हैं ओर जिस विषय | 

रूप रात्रि में सब प्राणी जागते हैं सो मुनि जो ज्ञानी हैं तिनकी रात्रि है। ऐसा 

कद्दा है इहांपरभी भुनि ज्ञानी हीं को कहा है इससे योगी ज्ञानी एक ही है।। 

_ ॥( प्रश्न ) हे स्वॉमीजी, एक बातकां बड़ाःआएचय्य है कि गोस्वामीजी7! बार १ 
#जिहाँ से रामनामको ज॑थने को क्यों कहते हैं: सो यह भेद; कृूपा-करके कहिये 
: [उत्तर'] हे शिष्य, इसका आशय यह है कि नाम जपनेकी विधि शास्भ्रम कितने 

ही प्रकार से कह हैं जेसे कि श्वांस श्वांस रामनाम जपना, अर्थात्‌ ( २१६०० ) | 

"ाश्बास दिनभरमे चलते हैं जिसमे (रा ै सेः शवांसः को चदढाना: ओर १ ९॥ ले | द 


अब्य5 
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इूसीप्रकार से एक भी श्वांस खाली न जावे | हे शिष्य, इसको' स्चो 7 
ज्ञाप [ अजपाजाप ] ऐसा शास्त्रम कहा है इस जापके समान दूसरा ” 
भी नहीं है । इस जाप में लिगासन लगाना चाहिये और निर्मय' मुद्रा: * 
रना चाहिये और प्रके मध्यम जो है बाराणशी क्षेत्र तिसपर दृष्टि रंखनी * 
हक और नासाग्रपए जिहा रखनी चिबुककों वक्ष/स्थलपर स्थापित “रखना 
 उवा'जापका विधान हैं | इसके विना अजपा जाप, होता नहीं | हेशिष्य 
ध्रपा ज्ञाप को वेदान्ती लोग जो हैं शंकर मत के अद्व तवादी-नास्तिक 
[सो5हं ] ऐसा कहते हैं सो वृथा है | और कोई कोई का ,मत है 5 
न त्जाप अर्थात्‌ मनसे नाप्रको जपना यह: जाप भी सर्वोपरिः 
पोहकेईई २ का मत है कि सानुनासिक जाप यानी ऊँचे पंचमस्वरुसे नाम 
पुन] कोई २ का मत है कण्ठ से ही जपना । कोई २ का मत है कि; केवल 
कार अपना | कोई का मत' है कि अकारही जपना, इसी प्रकार से बहुत' भेद 
गग जपने के दै यह गे।स्वामीजी का मत नहों है। गेस्वमीजी का: तो/मतः है 
२२ जिहा/से रामनाम जपना चाहिये । काहे से कि गे।स्वामीजी ने सवत्रा 
| तहाही से कहा है । थथा ( जीह जसोमति हरि हलूधर से । पुनःजीह शहरी 
दर।पुनःनाम जीह जपि जागहि जोगी ॥ पुनः-नाम जीह जपि जानहु। तेऊ॥ 
गाप्न जीह जपि लोचन नीरू ) इत्यादि सत्र कहा है इससे जिह्माएसे सींतारामा> 
पीताराम जपना यह डपदेश भया काहे से कि जिह्ला का/जाप सबको खुलभः 


है इंससे जीह बार २ कहा ॥ १॥ 
सुपाह अरुभवाह गनपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
. अर्थ-भ्रीगास्वामी जी कहते हैं कि वह पूर्वोक्त योगी जे। है सो जिहासे नाम 


॥॥५ 

| क्ो्जपि के विरंचि के प्रपंच रो रहित होकर अन्‌प जो है ब्रह्म का खुख 5कि 

जिसके समान दूंसरा खुख कुछ भी नहीं है सो सुखहीति निश्वयेण अजुभवहि 

। गम्र/अनुभव करते हैं। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी; इहाँ अनुभव क्यो : कहा क्या5 
प्रयक्ष सुक्ष नहीं होता है जे। अनुभव कहा। ( उत्तर ) है शिष्य; अनुभव कहनेः 
का भाव- यह: है “कि अस्तर्यामी जे ब्रह्म हैं तिनको स्वरूप-ते। है नहीं: थे ते 

'स्वब्यापी हैं इससे मनहीं मन में अनुभव किया करते हैं काहे से कि प्रगट खुख | 
तो/तब होने जब स्वरूप देख पड़े इससे अलुभव कद्दा | अब यह; दिखातेः हैं 
कि धरह/निश्च य पूर्वक ब्रह्म: खुख केसा-है कि अकथ अर्थात्‌ प्राकृतवा णीःसे 
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'कपन करने योग्य नहीं है। ओर श्रनामय है; अर्थात्‌ आमय जो पड्विकार हे 
है तिससे रहित हैं और जिनके नाम॑ रूप नहीं है ( प्रश्त ) हे स्थाम्रीजी, रह । 
ताप रूप नहीं कहा है । पुना/राम रूप कैसे अ्रनांदि कहना चाहिये । (उत्तर) 
हे शिष्य, इंहा निगुण ब्रह्मको नामरूपसे रहित कहाहै कुछ सगणवह्म राजके। 
नाहरूपसे रहित नहीं कहा है।का रणकि, निगुण वह्म जोहेँ सो अन| दिकाछसे नामरुप: 
करफेरहितहे ओर सगुणवहाजो रामजीहेँ सो अनादिकाल से नामरूपकरके ..... 
हैं। इससे हे शिष्य, जिसको निगुण और सगुण वह्नकापूर्ण विचार नहीं है सो. 
मूख निगुण ही वह्म के साथ में संगुण वरहाके नाम रूपादि को खण्डन करदेते. 
हैं कि ्रह्म तो नामरूप से रहित है, निगु ण है, निराकार है, ज्योतिःस्वरुप है 
वे खगुण नहीं होते हैं सगुण रूप फठपना हे ऐसे २ मूर्ख वृथा बकते हैं। यथा 
[ जिन्हके अगुन न सगुन विबेका | जल्पहि कलिएत बचन अनेका ] इत्यादि द 
रामायण मे ।शवजीने बहुत कहा है इससे इह्ां नाम रूप से रहित निगुण ही 
वक्षकों जानो। और भी जहां कहीं नाम रूप से अकार से गुण से जम से. 
रहित कहा हो तहांपर निगु ण ही वह्म का प्रतिपादत जानना | और हे शिष्य, 
दूसरा यह भी अथ है कि प्राकृत नामसे रूपसे गुणसे जन्मसे अकारसे रहित 
दे । वह निगु ण निराकार है और नाम रुपसे रहित है ताते जहां जैसा प्रकरण. 
होवे तहां वेसाही अर्थ जानना चाहिये | सबंत्र एक समान जानना मूर्खता |है, 
इह्ढां अन्तयामी निगु ण वह्मका प्रसंग है,सगुण वह्मको आगे दो दोहा में कहेंगे | 
इससे यह दिखाया कि ज्ञानी भक्तका नामही अधार हे इस से रामनाम सवो' | 
परि है और सव॒का सार सिद्धान्त है ॥ २॥ ४0 88 
५ को आर कर ९९ >्‌ (् 
जानो चहाह गृह गाते जऊ | नाम जीह जापि जानहु तऊ॥३॥ 
अथं--अब भ्रीगेस्वामी जी जिज्ञासु भक्तों के कहते हैं | (जाशसु भक्त उस 
का कहते हैं कि जिसके परमाथ का स्वरूप जानने की इच्छा है से। गोस्वा- 
मौजी कहते हैं कि जेऊ कोई गूह अर्थात्‌ पूर्वोक्त जे निगु ण॒सगुण व्रब्ष 
हैं तिन की जो गति नाम ब्यवस्थाहै सो जानी चहै तेउ ज़िहवी से रामनोम 
का जपि,के जानहु | भाव देर 'मत करो, काहेसे कि शरीर अनित्य है । 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी, इहां ज़ानहु ऐसा क्यों कहा। ( उत्तर )हे शिष्य, जानहु 
कहनेका भाव यह है कि गूढ गति बूभने के वास्ते दूसरे शरण मत जाड काहे 
सेकि ओर सवकुसाखीओर मूख दुभाषी हैं ओर रापनाम जो है सो निगुण 


| | जम है आधे है की 5 
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प्गुण के मध्यमे सुसाषी हैं पुनः उभय प्रवेधक चतुरदुभाषी हैं पुनः 
के प्रकाशक मणिदीप के सम हैं.इससे नामही के। जपि के जानहु 
बिना रामनामके जपे गूढ़गति निगुण सशुण ब्रह्म के जानना दुल्लंभ है 
ज्ञानहु कहा । अथवा जिज्ञासु भक्त को गास्वामी जी स्वयं आप उपदेश 
हैं कि रामनाम का ज़िह्ा से जपि के जानहु देर न करे। इसले जानहु कहां 
है एन ) हे स्वामीजी, इहांपर गूढ़गति निगेण ही संगुण अग्रह्मको कहा है: कि. 
0 (ई दूसरी गृढ़ गति है ( उत्तर ) हे शिष्य, इहांपर निरगुशही सगुण-काः अर्थ 
३ काहेसे कि निगुण सगुणसे दूसरा गूढ्‌ क्या है, कुछ नहीं इसले यही 
_ हीक है ओर सब अनथ हैं ॥ ३॥ १।5.4 8४8 5 


| प्ाधक नाम जपहिं लगे लाएं। होहि ।सेद्ध अशिभादिक पाएं॥ 
 अ्ष्-अब गोस्वामोजी दूसरे अथार्थीं भक्तको कहते हैं। अथॉर्थी उसको. ४ 
॥हते हैं कि, जिसको अथ यानी धन द्वध्यादिकी इच्छाहा सोई गोस्वामीजी 
| (दते हैं कि साथक जो हैं अथ के साधन करने वाले सो भी रामनामको जिहा 

वे लयलाय नाम एक तारसे लौ लगाके जपहिं नाम, जपते हैं ओर अणिमा १ 

प्रहिमा २, गरिमा ३, लघिमा 8४) प्राप्ति ९, प्राकाम्य ६५ इश्विता ७, वशिता ८ 

इत अ्रणिमादिक अष्टसिद्धि को पाकर सिद्ध होहिं नाम सिद्ध होजोते 
ह 8 । हहां अणिमादिक अष्टसिद्धि कहने का भाव यह हे कि यह अष्टसिद्धि जा 
| सो भगवताश्रित हैं इससे कद्दा और इसके सिवाय जो १५ सिद्धि ईं सो 
| परहातुच्छ सिद्धि हैं सो भागवत में प्रसिद्ध है इसंसे उसको नहीं कहा इससे 
॥ यह उपरेश भया कि सिद्धि का सी देनेवाले नामही हैं ओर जिज्ञासु भक्त का 
| ब्राधार रामनाम है इससे नाम सवोापरि है ॥ 2 ॥ 


 जापहि नाम जन आरत भारी।मिथह कुपकट हाह सुपश ॥ 

अर्थ-अब तीसरे आतंभक्त को कहते है । आतभक्त उसका कहते है कि, 

तो दुःख करके युक्त हो । सोई गोस्व!मीजी कहते हैं कि, जन जो दास है सो 

| धारतभारी नाम बड़े भारी दुःखमे रामनाम का जिह्न से जपते हैं ता संपूण 

जे| कुत्पित संकट नाम दुःख हैं सो मिट॒हि नाम मिट जाते हैं ओर होहि 

| छुखारी नाम खुखी होजाते हैं अर्थात्‌ रामनामके प्रतापले सब ढुःख़ नष्टहोजाते 

हैं श्रोर खुखी द्वाजाते हैं। जेसे कि गज़ादिक भये हैं, अजामिल जी भये 
१६ ! 


हु 


| 
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हैं। हे शिष्य, इ8 शिष्य, इहांपर आरतभारी कहनेका भाव यह है कि प्रथम यो कार, ” 
हैं जब प्राणान्‍्तका समय आया और देखाकि अब कुछ ठिकाना पते नहीं. । 
अयके सारे नामस्मरण किया, जेसा गजराज ने किया इससे भारी हीं है तय. 
भाष जो खुखमे भ्रीसीताराम सीताराम कहे तो डुश्ख कभी 87 | | 
नाम हे इससे यह दिखाया कि दुःख के भी नाश करने वाले मामही हे ना 
कोई नहीं और एक यह भी जानना चाहिये कि जब कमी दैवयोग रा क्‍ 
परे सब रामनाम ही को जपना चाहिये । ऐसा नहीं कि हाय माय सेल्हुछ 
इत्यादि पुकार करके रोना यह ते। सू्खोंके काम हैं इससे सर्वोपरि 

ही का ज़पना उचित है ॥ ५॥ 


;> राम भगत जग चार प्रकारा। सुकृती चारिंउ अनघ उदारा। कष 
: अर्थ - भ्रीगेस्वामीजी कहते हैं कि इस तरह के श्रीरामजी के भक्त जग 


नाम संसारमें चारप्रकार के हैं ओर चारिउ भक्त खुछती नाम खुन्दर कृति नाम 
यश करके युक्त हें ओर चारिउ भक्त अनघ नाम पापसे रहित हैं, और चारिड 
भक्त उदार नाम श्रेष्ठ हे, अथवा उदारनाम बड़े हैं । भाव काई बात किसी प्र 
न्‍्यूनाधिक नहीं है चारो भक्त बराबर हैं इससे चारिड खकृति अनघ उदार कहे 
काहेसे कि भगवद्दास सब बराबर हैं इससे यह दिखाया कि श्रीरामजी के 
जों दास हैं सेई यथार्थ खुकूति हैं ओर साई पाप से रहित हैं और सेई उदार 
श्रेष्ठ हैं। यथा [ सेाइ सर्वज्ञ गुणी सोई शञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म परायण सेइ कुल त्राता । (रामचरण जाकर मनुराता॥ नीतिनिपुण सोइ _ 
परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ सोइ कवि काविद सोइ 
रनधीरा | जो छल छांड़ि भजे रघुवीरा ] इत्यादि कहा है। और जो भक्तिहीन | 
है सोई अयथशस्वी है, सोई पापी है, सोई महानीच है। यथाप्रमाण कात्यायन 
संहितायाम्‌-- /; | 


> * यस्तु पुत्रः शुचिदत्षः पूरे ववसि धार्मिक: ॥ | 
... . रामनाम पर नित्य तत्युत्नं कबयो विदुः ॥ २४४ ॥ क्‍ 


-( पुनः--वे श्वानरसंहितायाम्‌ ) क्‍ 


पाप दादा 
भीरामनाओ 
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जावालिसंहिताया 
नाम्नि यस्य रतिनास्ति से चाएडालतोधिक/ 
सभाषणं ने फत्तभ्य तत्सम नाम तत्परे: ॥२ ९६॥॥ 
|. अर्थ-कात्यायनसंहिता में कहा है कि वह पुत्र पवित्र है दक्ष नाम चतुर 
|; क्षो पूर्व भवस्था में धर्मात्मा है और रामनाम मे तत्पर है, नहीं तो पुत्र नहीं 
| ६ प्रहत्न त॒ल्थ है ऐसा कबि लोग कहते हैं। पुनः वैश्वानर संहिता में कहा: 
| (कि जो रामजी के भक्त नहीं है सो कुलान ब्राह्मण क्षत्रिय भी म्लेच्छ के. 
। क्षात है श्रोण जो नीच भी रामभक्त है सो नीच नहीं है वह रामनाम: 


पप्रभक्त सर्वो परि है इसमें सन्देह करना उचित नहीं: है ॥ ६॥ 


हू चतुर कहूँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पियारा। 
; अथं-भ्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि पूर्वोक्तचारिहु राभ भकत चतुर कहूँ 
| तम्र नामही अधार नाम अवलंब है। भाव और कुछ नहीं है केवल एक राम 
ताम्ही अधार हे काहे से नाम अधार है कि चारों चतुर हैं। भाव चतुरका यही 
काम है कि सबका सार रापनाम लेलेना और सब ब॒था है इससे चारों को 
बुर कहा। पुनः गोस्वामीजी कहते हैं कि पूर्वोक्त चारिहु चतुरभकतों में ज्ञानी 
प्रक्त जो हें सो प्रभु को बिशेष करके प्रिय हैं । भाव तीन भक्त जो हैं सो 


शास्त्र में कहा है सो क्रपाकरके कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, इन चारो भक्तों 


को सर्ववेद्मयीगीता शास्त्र जो मुख्य सिद्धांत ग्रन्थ है उसमे भ्रीकृष्णचन्द्र जी ने 
+मसखा अज्ञुन को कहा हैं | यथा-- 


[4003 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनोजन । 
आत्तों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतंप भ ॥ २४७ ॥ 


पंकीएोयोनय: पूता नाम गरह्नान्ति ये सदां ॥२४५॥ 


| क्षे जपने से पवित्र है | पुनः जावालिसंहिता में कहा हैं कि. जिसकी रामनाम 
4 प्रीति नहीं है सो निश्चय करके चाएडालसे भी अधिक है तिनसे नामजञापक 
| भक्त को बोलना नहीं चाहिये । हे शिष्य, इसी प्रकार से बहुत कहां है इससे 


प्प्मान्य प्रिय हैं काहे से कि कामना युक्त हैं ओर ज्ञानी भक्त जो हैं से, 
कामना से रहित हैं इससे प्रभ्ुुह्दि नाम प्रभु रामजी, को हीति निश्चय करके. 
विशेष प्रिय कहा । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, यह चार प्रकार के भक्त कौन, 


(६. अरविदोर्धकॉरीरोमायत पैटीक 
. पेषां ज्ञानी नित्ययुतत एकभक्तिविशिष्यते आप 
प्रिया हि ज्ञानिनोः्त्यथमह व से मे प्रिय:॥२६०॥ 
: उदारा: सर्ववेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतमू। 
हल अर्जुन, आत्त जो डु'खी दे जिज्ञासु जे 
रा जो अथ का अर्थी यानी धनके चाहे 
बाला है और चौथा जो शानी है अर्थात्‌ स्वस्वरूप का जानने वाला ऐसे चार. 
का के सुछृति जन मेरे को भजते हैं| है भरतषंभ, तिनमे ज्ञानी नित्य योग, । 
युक्त एक मेरी मुष्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। कारण कि, ज्ञानिन को मैं अतिशय _ 
: प्रिय है श्रौर सो ज्ञानी हम को प्रिय है ते सब उदार है तो भी ज्ञानी मेरे को प्रिय 
' हैं देसा मेरा मत है । हे शिष्य, इस प्रकार से कहा है और जो२ बाते गीता | 
| कहीं हैं सोई २ बाते' गोस्वामीजो ने इहांपर कहा हैं । ( प्रश्न ) हे स्वामी जी 
गीता में क्‍ चार प्रकार के भक्त कहे हैं सही कर परन्तु चारिउ भकतकां नाम्म : 
आधार नहीं कहा है श्रोर इहांपर गोस्वामोजी ने चहेँ चतुर को नाम्रही . 
आधार कहा से। कहांसे कहा कृपा करके कहिये मेरे को बड़ा संदेह है काहे 
से कि रामनाम का महात्म्य तो केबल कलियुग में कहा हे और सब युगों 
में नहीं और सब युगोमे तो दूसरा ही उपाय कहा है। यथाप्रमाण-विष्णुपुराण- 


ध्यायन्कृते यजन्यश्ैस्त्रेतायां द्ापरेष्यायन्‌ ॥ 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो श्रीनामकीतनम ॥ 


अथ-सत्ययुग में ध्यान रहा, जेता में यज्ञ द्वापर में भगवत्‌का पूजन 
कलियुग जब|आते हैं तव रामनामक कीत्तनस्मरण होते है। ऐसेही गोस्वामी । 
जीने भी कहाहे | यथा( कृतयुग सव जोगी चिज्ञानी | करि हरि ध्यान तरहि | 
भव प्रानी ॥ श्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। प्रभु समपि कमरे भवतरहों। द्वापर ॥ 
फरि रघुपति पद पूज्ञा । नर भवतरहिं उपाय न दूज़ा॥ कलियुग केवल हरिगुत 
गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥ कलियुग योग न जश्ञ व ज्ञाना | एक 
अधार राम गुनगाना ॥ लोइ भवतर १छु संशयनाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि है 
माही ॥ पुनः--नहि कलि करम न भगति विवेकू। रामनाम अवलंब न एक । 
इत्यादि बहुत हैं स्ससे रामनाप का माहात्म्य के उलल (कलियुगही में है और 


.. अर्थ--भगवत्‌ बोले कि द्द्‌ 
ज्ञानने की इच्छा वाला हैश्रोर तीस 


! 
। 
। 


| श्रीवेदार्थप्रकाशराभयण सटीक |. १६५ 
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। और गीतामे तो सर्वथा नाम माहात्म्य ही नहीं हैं और इहांपर 
. पोस्‍्वामी जी ने चारों भफ्तन के नामही अधार कहा सो कैसा है। ( उत्तर ) 


शष्य। इन सब बातों कला उत्तर स्वयं गोस्वामीजी श्राप देते हैं सो तुम 
धाबधान होकर खुनो ॥ ७ ॥ ; 


> वह जग चह श्रुति नामप्रभाऊ। कलिविसेषनहिंग्रानउपाऊ॥ 
अर्थ - हे शिष्य, अब वह पूर्बोक्त सब शंका का उत्तर देते हैं। श्रीगोस्वामी 
जी कहते हैं कि आपने जो फ्दाकि नाम माहात्म्य केवल कलियुग ही भ॑ है 
भर युग में नहीं से यह कहना सवंधा अयोग्य है काहे से कि नाम माहात्म्य 
ते चहँ युग मे हे | यथा प्रमाण आदिपुराणे कृष्णउवाच-[ गायब्ति रामनामानि 
बैषणवाश्च युगे युगे | त्वकत्घा च स्व कर्माणि धर्माणिच : कपिध्वज :॥ ) 
$ थ्र्थात॒युग २में बेष्णव लोग सब कम धर्म को त्याग कर राप्रनाम गाते हैं 
इत्यादि बहुत कहा है इससे चारों युग में नाममांहात्म्य है और दूसरा जो 
आपने कहा कि चार प्रकार के भक्त तो गीताजी में कहे हैं सही कर परन्तु नाम 
॥ प्राहात्म्य नहीं कहा है सो यह भी आपका कहना ठीक नहीं है काहे से कि 
एक गीताजी में नहीं कहा है तो क्या अप्रमाण है रामनामके माहात्म्य तो चहें 
श्रुतिताम चारो वेदमे प्र सिद्ध हैं। हे शिष्य, चारोंवेदकी श्रुतियोंके ऊपर प्रमाण 
दे आये हैं इससे इहांपर प्रमाण देनेकी कोई आवश्यकता नहींहै | पुनः - आपने 
यह कहा कि नाममाहात्म्य केवल कलियुग में ही हैं दूसरे युग में नहीं ओर 
युग में तो औरही उपाय क दवा है सो यह भी कहना उचित नहीं है काहे से कि 
तामका माहात्य्य चारिउ युग में प्रसिद्ध हे परन्तु कलियुग में विशेष करके 
नाम माहात्म्य है और आन नाम दूसरा उपाय नहीं है । भाव और युगमे उपाय 
भी रहा इस$, तात्पय्य यह है कि लत्ययुगे प्रधान राम॑ंताम डपायरहा ध्यान, _ 
और त्रेता में प्रधान रामनाम उपाय रहा यज्ञ द्वापर में प्रधान रहा रामतास 
उपाय रहा पूजन, और कलियुग में तो केवल मुख्य नाम ही माम हें 
दूसरा कुछ नहीं है । तःते हे शिष्य, तुम सर्वोपायसे विनिमुक्त हाकर एक 
रामनाभही के जपो इसके सिवाय कल्याण नही हे ओर सर्वोपाय बृथा है, 
केवल मत्था कूटना हे इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए॥ ८ ॥ 


४ देहा-सकलेकामना हीन जे, रामभगति रस लौन। 


/«.. नाम सुप्रेमपीयूष हद, तिनह किये प्नमीन ॥९॥ 
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“7 ंपरूणमोजी सर्थोपरि जो पंचम प्रमी भक्त हैं तिनका अवरम्ब 


थाम दिखाते हैं गोस्वामीजी कहते हैं कि सकल नाम सम्पू्ण कामना नाम 
वासना से हीन नामरहित जे जन नाप्रदास हैं। ( प्रश्न ) हे स्वामी जी, इहां पर 
सकलकामना करके हींन क्यों कहा । ( उत्तर ) हे शिष्य, सकल कामनासे होन 
कहने का भाव यह हे कि पूर्वोक्त जो चारों भक्त हैं सो कामना करके युक्त हैं| 
जैसे कि आरत भक्त का दुःख नाश होमे की चाहना है, ओर जिज्ञासु भक्त को 
गूढगति जानने की चाहना है, और अर्थी भक्त को सिद्धि होने की चाहना है 
ओर ज्ञानी भक्त को मोक्ष होने की चाहना है। इस प्रकार चारों भक्त कामना 
करके युक्त है और पञ्चम जो प्रेमी भक्त हैं सा सकल कामना से हीन हैं। 
यथा ( जाहि न चाहिय कबहु कंछु तुम्हसन सहज्ञ सनेहु । बसहु निरन्तर 
ताखु मन से। राउर निजगेह ॥ इत्यादि ) प्रेमी भक्त के लक्षण कहे हैं लेई 
गास्वामीजी कहते हैं कि सकन्न कामना से जे हीन हैं श्रौर रामजी कीजों 
भक्ति हे रसनाम आनन्दरूप तेहि में लोन नाम निमग्न हो रहे हैं । हे शिष्य, 
हृहां पर रस नाम आनन्द का है । यथा - [ रसे। वै सःरसं हां वाय॑ रब्ध्वा नंदी 
भवतीति श्रुतः- ] अथवा रामजी की जो पश्चरस सम्बन्धि भक्ति है 
अथांतू शान्ति रस १, सख्यरस २५, दास्यरस ३, बात्सल्यरस ४, श्ज्ञार रस 
५. इति पंचरस जे रामजी की भक्ति हे तेहि में जे जन लोन रहते हैं तिनईने 
मप्र श्रथांत्‌ रामनाम में जो अतिशय प्रेम है साई तो पीयूष नाम अमृत 
का हद नाम कुण्ड हे तेहिम॑ अपने मनको मीन नाम मछली किए हैं। 
हे शिष्य, इहांपर तिनहँ कहने का भाव यह हे कि दूसरे की को कहे कि जो 
सर्वोपरि पंचम प्रेमी भक्त हैं पंचरस वाले सो भी रामनाम में निमग्न हैं तो 
पूर्वोक्त चारो भक्तनकी को कहे उनके तो नाम अधार हुई है इससे यह 
दिखाया कि चाहे शान्ति रस वाले हों चाहे सख्यरस वाले हो 
चाह दास्य रस वाले हो चाहे वात्खल्यरस वाले हो चाहे शंगाररस वाले 
रसिक छाग हों, परन्तु बिना श्रीरामनांम के जपे ठोक काई को नहीं हे 
चाह ऊुछ करें इससे सबका छोड़करके रामनाम जपना चाहिए। प्रश्न ) 
हे स्वामीजी,इहांपर अमृतका कंड क्‍यों फहा ओर कंडही क्यों कहा सो कहिये। 
( उश्तर ) हे शिष्य, कुंड बहनेका भाव यह है कि कड़े प्रोन बहुत सुखी 
रहते ह काहेसे कि अगांध जल रहता है । यथा सुखी मीन ज नीर श्रगाधा। 


। है... ण्‌ः व 
द पक दरिसिएन न एकौ बाधा ॥ पुनः सुखी मीन "ऋ+ 
आधगाहिं | जथा धरम शोटनहके, दिन खुल संज्ञुत जाहिं॥ ( इत्यादि हा 
. केवल और पानीका कुण्ड नहीं कहा, भ्रम्ृतका ५ जो 
. (धो ऐत यह है कि जलका कुंड तो केबल मछरी के छुखाथ उपमा 
है, परत भाग कमाए हो जाता है, झोर भगवदुदास ज्ञो हैं सो स दा 2 
(हित है अर्थात्‌ नामके घलसे अभर हैं । इससे सभृत:का हर हे त्यु से 
हुंइ नहीं कहा, इससे यही दिखाया कि पृथोक्त चारो भक्तों 2 हक 
भक्त सर्वोपरि है भोर रामनामका ऐसा प्रमी है कि अप मगर पंचमशण्मी 
ः ढूहे रहते हैं। भाव किब्चिन्मातर भी राम्नामको नहीं छोड़ते है सु 
. उपते रहते है यानी नामको अपना जीबन ही आधार दवा हे सवफाल 
सिद्ध भया कि कोई भक्त हे। बिना रामनाम ज॑ । इससे यह्‌ 


पे कल्याण नही' है और सबको 
छोड़कर रामनाम जपना यहो मुख्यभक्ति है। और रामनाम के स्परण 


करनेवाला वही मुख्य भक्त है, नहीं तो कहनेही मात्र भक्त: है। ( प्रश्न ) 


६ जी, चारतप्र के मे 3 क 
। है स्वामीजी, काए के भक्त तो गोताज्ञीमे कहे हैं, पंचमप्रेमी 
प 


भकको कोनसे शास्त्रमे कहा है सो कृपा करके कहिए। (उत्तर) 
हेशिष्य, पंचमग्रमी भक्तको भी. गीताज्ञीके उसी श्लोक में कहा है सो ग॒प्त है 
और चार प्रकार के भक्तप्रखिद्ध हैं। यथा ( शर्तों, 'जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानीच ] 
हेशिष्य, देखो इहांपर अंतमें चकार कहने का क्या प्रयोजन है इससे यह 
गुप्ताभिप्राय जान परता है कि चकारात्प्रेम्नोषि ] अर्थात्‌ चकार से: प्रेमी 
भक्तफो भी जानना चाहिए इस में संदेह कुछ नहीं है। ( प्रश्न ] हेस्वामी ज्ञौ, 
गीताजी में ता गुप्त कहा ओर गोस्वामीज्ञीमे प्रगट करके कहा से क्यों 
(उत्तर ] हे शिष्य, जैसे गीतांज्ञी में गुप्त कहा है तैसे ही गोस्वाप्तीजी ने भी 
'इहांपर प्रथम चारो भक्तों को क्रमशः कहकर के अंत में (चहुज्ञुग चहुँ 
अ्रतिनाम प्रभाऊ। कलि विशेषि नहिं आन उपाऊ ) इत्यादि ॥ गुप्त करके 
पश्चात्‌ प्रमी भक्तको कहा नहां तो बोचमे ( चहलुगचहुँ श्रुति ) कहने का 
क्या प्रयोजन रह। इससे जेसा चमत्कार प्रभुने गीताजी में कहा है तेसेही 
इहांपर गोस्वामीजी ने भी कहा है इससे संदेह न करना काहे से कि भगवत्‌ 
के श्रोर भगधद्दास के रहस्य एक ही है इससे पंचप्रेमी भक्तको भी गीता 
'शास्त्रसेही कहा है इससे यह दिखाया कि पांचहु भक्तन का अधारं रामनाम “ही 
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हैं ताते राम नाम सर्वोपरिहै इसी प्रकारस पांचहु भक्तनका अधार श्रीसीता 


१६८... श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक । 


नाम. 


ज्ञानना चाहिए॥ ४॥ 


अगुनसगुन दु हम स्वरुपा । अकथ अगाध अनादिञ्नूप | '। 


अथ--हेशिष्य, अब श्रीगोस्थामीज्ी जो प्रथम कहि थआ्राये हैं कि अं 

संगुन बिच नाम सुसाषी ] उसी निगण सगुण दूनों ब्रह्म को सिहावलोकन 
करके इहां पर विस्तार से वणन करते हैं ( प्रश्न ) हेस्वामीजी, प्रथम ते। कहईे 
किए हैं फिर यहां कहने का प्रयोजन क्याहे ( उत्तर ) हेशिष्य, प्रथम जो कहा 
है सो तो केषघल निगण ओर सगुण ब्रह्म की पहिचान और प्रबो धकार्थ 
रामनाम को सुलाषी ओर चतुरदुभाषी कहा दे कुछ राम नाम को बड़ा 
नहीं कहा और न प्रथम निगुण सगुणका स्वरूपद्दी कहा है और श्रब तो निगण. 
सगुण दूना के यथाथ स्वेरूप वणन करते हैं ओर एक सोलभ्यता गुण 
करके दूनों से रामनाम का बड़ा कहते हैं इससे पतन कहते हैं 
कि अंगुण जो निगुण ब्रह्म हैं और सगरुण जो, श्रीदशरथात्मज 
रामजी हैं यद दुई ब्रह्मके स्वरूप हैं दुशकहने का भाव यह है कि 

तीसरा ब्रह्म के स्वरूप नहीं है, दुइहै। इससे दुड कहा [ प्रएन ] हे स्थामी जी, 

विष्णु नारायणादि क्या ब्रह्यके स्वरुप नहीं हैं जो इहां केबढ रामही को 

अनादि कहाह (उत्तर, हे शिष्य, भगवत्‌ का स्वरूप अनन्त हैं परंतु भेद यह है कि 

रामस्वरूप अनादि है ओर विष्णुतारायणादि के जो स्वरूप हैं सो सब सन्सार 

के काय्यांथ बीच मे भये हैं ओर इहांपर अ्रनादि सगुण ब्रह्मका प्रयोजन है सो 

7मही हैं। यथा--( राप्त अनादि अवधपति सोई ॥ इत्यादि ) कहा है। 

( प्रश्न ) हेस्वामीजी, निगु ण और सगुण का क्या अर्थ है और निगुण सगुण 

दोई ब्रह्म के स्वरूप कोई शाखत्रका सिद्धांत है कि केचछ गोस्वामीजी को ही 

मत हे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर ) हेशिष्य, सब मायाकृत गुणांसे जो 

रहितहो उसको निगु ण कहते हैं और सम्पूर्ण क्षमा दयादि दिव्य गुणों करके जो 

युक्त हो उसको सगुण कहते हैं| दूलरा अथ विरुद्ध है और निगुण सगुण दो 

ब्रह्म हैं यह कोई शास्त्र का मत है कि केवल गोस्वामीजी का यह जो कहा सो 

बड़ा अयोग्य कहा । क्योंकि गोस्वाप्ीजी का कहना सब शास्त्रयुक्त है शास्त्र से 

विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं जानना चाहिये जो कोई गोस्वामी भ्रीतुलसीदासजी 


् शास्त्र सिद्ध है। यथा प्रमाण-- क्‍ 
/ छ्रूपं द्विविधं चेव सगुएं निर्गणात्मकम ॥ २७६ ॥ 
ः नेष गठ: ९ 3 ४६ ॥ 
ह्वोढेव सव॑भूतेषु गृढ़ःसवव्यापी स्वभतान्तरात्मा फर्माध्यक्ञः 
_भताधिवासः साक्षीचेतनः केपलो निगुंणब्चेति श्रति:-२५० 
हक अर्थ--अथवंण को गोपालतापनी में कहा है कि सगण ्क नि धो 
४ पके स्वरुप है तिस निगु णस्वरूप जो एक हैं सो सब जीवों मे बहुत 
हट होकर सर्वव्यापी हैं सब॑ जीव का अन्‍्तर्यामी हैं कम का प्रेरक स्वामी डर 
| कब जीवों के हृदय में निवास किये हैं सब के साक्षी चेतन हैं फेल निधुण हैं 
_ वती भायार्त गुणों से निछूप है। पुनः भ्रति:-- द की 

. उदरे ब्रद्वेति साकाराख्य मुपास्यते । हृदये व्रद्मृत्यादित्य 
हो प्राप्ता अहम दिदेवता: । अतएव केवल शून्याच्छून्यतर 
गुन्य॑ पृत्मात्सद्मतर सृक्त्मं व्यापकाद व्यापकतर व्यापक 
प्रकाशम्काशतर प्रकाश ज्ञानात्तानतर॑ ज्ञान नित्यान्नित्यतर 
तिल ध्येयाद्ध्येयतरंध्येयं इेश्वरादीश्वरपरं ईश्वर त्चात्तत्त 
एंव स्थूलात्स्थूलपरं स्थूलं आनन्दादानन्दपरं आनन्द 
पुत्ात्मुखपर सुर चेतन्याच्चेतन्यपरं चेतन्यं रुपादुपपर 
हुं ज्योतिषोज्ज्योतिपर ज्योतिः ज्योत्स्नायाज्योत्स्नापर 
ग्ोत्सनां समस्त प्रमुच्यते ॥ २५१ ॥ 

| अर्थ-उद्रमे साकार वहाकी उपासना करना चाहिये और हृदय में 
भ्ादित्यकप करके अर्थात्‌ प्रकाशरूप करके बूह्मादि देवता प्राप्त भयेहें इससेद्दी 
बह केवल शुन्यसे भी अतिशून्यहै खूद्मसे भी अति सुक्ष्म हैं व्यापक से भी अतिव्या- 
पक है प्रकाश हे ज्ञानसे भी अतिज्ञान हे नित्य|से भी नित्य हे ध्येय से भी श्रति 
''ेय है ईएवर से भी अति ईश्वर है तत्त से भी परे तत्त्व है स्थूल से भी परे 
_ स्पूल है आनन्द से भी परे आनन्द हे सुख से भी परे सुख हे चेतन्य से भी परे 

(७ द : 


००० ए पा पर पत्ता 
जावे के पे रू है ज्योति से भी परे ब्योति है तेज से भी परे 


है इसी प्रकार से सब कहा है । इससे गोस्वामीजीने भी अत्गुन सगुनः हु. 
बुहस्वरुपा कहा । पुतः धह लिगु'ण सगुण दूने बह्म कैसे-हैं: अकथःनाम: कथन 
करने योग्य नहीं हैं। भाव अनीवर्चनीय हैं और अनादि हैं यानी: कार्य्याथ बीच 
के प्रकट नहीं भए हैं जैले कि विष्णुनारोयणादिक भए हैं. इससे अतादि कहा 
भाव यह निश्चय तहीं: हैं! कि निगु ण' ओर सगुण रूप. श्रीरामजी कब, हैं; यह 
आदि. नहीं है. और नारायण परवबुक्ष जो हैं तिनकी ता यह आदि है कि बुह्मपड 
फे,आदिकता हें ओर अपनी इच्छासे नाराको प्रकट करके उसमे अयन नाम 
घर किये हैं. तब से आदिकर्ता नारायणनाम भया हे से “भनुस्मृतिश”में प्रलिद्ध 
से कह। है देखलेना । पुनः-कैसे हैं कि अगाध नाम अथाह हैं यानी बड़े गरभीर, 
हैं.। यथा ( कोटि सिंधुसत सम गंभीरा ) इत्यादि कहा है इससे अगाध कहा 
और बड़े अनूप हैं अर्थात्‌ भगवत्‌ के ( एको5ह बहुस्यामः ) अनन्त स्वरुप हैं 
उन सब से नि्गंण और सगुण रामरूप विलक्षण हैं इससे अनप कहा। 
( प्रश्न: ) हेस्वामीजी, इहां पर गोस्वामीजी ने निगण. ओर सगुण ब्रह्मःमें 
चार विशेषण यानी अकथ १, अगाध २, अनादि ३, अनूप ४, क्यों कहा सो कपा 
करके कहिये। ( उत्तर ) हेशिष्य, इसका अश्िप्राय यह है कि दूनों ब्रह्म चतुष्पाद 
विभूति जो है यानी प्रकाशवान्‌ १, अनन्तवा्‌ २, ज्योतिष्मान ३, आयतव्रान 8 


इंद्षि तिनके अधिपति धारण करने वाले हैं. तिनके प्रकाशक चारों बिशेषणदै 


इससे चार कहा.॥ १॥. 
4७४ 


' मोरें मत बढ नाम दुहूँतें। किये जेहिं जग निज बस निज बूते ॥ 

अथ-हेशिप्य, गोस्वामीजो कहते हैं कि पूर्वोक्त जो निगण ओर 
सगुण ब्रह्म हैं तिनसे मोरे' नाम हमारे मतसे रामनाम दुहँते बड़ा है काहे से 
कि जेद्दि रामनाप्ष ने युगः नाम दूननां निगण और सगुण ब्रह्म को निजःनाम 
अपने वूते नाम पराक्रम से निज नाम अपने वश किये हैं।। हेशिष्य; बूताःपूर्व 
देश में, बल फो कहते हैं। ( प्रश्न) हेस्थामीजी, इहां पर निज बूतेः क्यो. कहा... 
(उच्चतर ) हेशिष्य, निज बूते' कहने का भांव यह है कि कोई दूसरे के बल सहा- 
य॒ता से निज चश नहीं किये हैं स्वयं आप अपने बलसे वश किये है: ऐसे 
रामनाम: बल़ी है तिसमे भी दूनां के वश किये हैं कुछ एकही,को वहीं: इससे: 


| 
प । 

|. 
#' कै $] 

। 

६ 

है 

हे 


है भौर रामजी तो सबके अनादि बृद्य हैं से। उपासनात्रय सिद्धान्त मे: बिस्तार. 
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। 7 तब न्ञाम दुहत है फाहे से कि बश करना बढ़ेही का कप ६ परे 
कही | मे रत ) हेस्वामीजी, प्रथम तो गोस्वाभीजी ने कहांकि [को सहज "५ 
..हुत अपर धू ॥ ओर अब रुघथं आपही कहते हैं कि मोरे' परत 'बड़ नाम दुहते 
तो फयों कही कहिये । ( उत्तर ) हेशिष्य, इसका कारण तो हमने प्रथम ही में 
कहा कि तर्व महत्त करके बड़ा छोटा कहने में अपराध है कुछ 

ंण करके बड़ा छोटा कहने में अपराध नहीं है इससे इहांपर शीश 
देते! भोरे मत बड़ नाम दुहते' | कहा है ताते इसमे सन्रेह करती पीरय 
. (ससे यद दिखाया कि निगुण और सभुण दूनों त्रह्म सब प्रंहोर से: से 93 
द आर अगाध हि अनादि हे अनूप है । भाव सब प्रकार ले अगम हें | तिनको'भी 
. सप्तताम ने बश कर लिया है तो और की क्या कथा है इससे रापनाम संवार 
। 8 ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, मोरेमत क्यों कहा शास्त्र के मत पर्यों नहींकहाः 
| ((5त्तर ) हे शिष्य, मोरे मत से जो कहा उसका हेतु आगे कहते हैं॥ २:॥ 

. 5 | ९९ ९ ७.०8 अ अल जवां, 
| प्रोश्सुजनजनजान।हजनका | कहउप्रती तिप्री।तिरा वभनकी ॥ 
। श्रथं-हेशिष्य, शोस्वामीजी कहते हैं कि मैंने जो कहा है कि ( मोरे'मत 
बंडनाम हुह्वते ) सो इसबात को सुजनजन अर्थात्‌ तत्त्नज्ञाता जे जन हैं सो सम 
 जोमेंहे तिनकी प्रोढि नाम स्यानपनाजनि नाप म्तति ज्ञानहि कि आपनेतो 
अपनी चातुय्यंता से पक्षपात कहा है जैसे कि प्रोढोक्ति अलंकार में कविलोग 
. फठसांच श्रपनी मत्यजुसार कह दिया करते -हैं तेसेही आपने भी कहा है सो 
यह बात दासकी मति जानहि जो कहो कि आपने केसे जाना रामनाम दृहुते 
बड़ा है तो कदते हैं कि वेद३ुराण में रामनामका महँत्म्य सुनके मेरे मनमे 
._ प्रतीति भई तेहि प्रतीति से प्रीति मई इसीसे मैं प्रतीति और प्रीति और रुचि 
| भाप इच्छा अपने मतकी कहउँ नाम कहता हैँ कि रामताम्त दुह्ढेते बड़ा है । 
( प्रएन ) हेस्वामी जी, इहांपर गोस्वामीजी ने तीन बात यानी प्रतीति १ प्रीति२ 
रुचि ३ क्यों कहीं | ( उत्तर ) हेशिष्य, रामजी की प्राप्ति के वास्‍्ते तीनही 
साधन प्रंधांन है काहे ले कि जब जानने की रुचि नाम इच्छा होगी तब वेद 
गुराण अथवा सबन्‍त गुरु के बचन द्वारा ज़ानेगा और जब जानेगा तब प्रतीति 
जाम विश्वास होगा और जब विश्व।स होगा तब प्रीति होगी और जब प्रीत्ति 
होगो तब-भक्ति.होगी और जब मक्ति ह।ग्री तब पूञु को पाष्ति .होगी । “यथा 
(जाने विज्लु नहोय परतीती | विज्ठ॒ परतोति होय नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि 


श्रीवेंदार्थप्रकराशरामायण सटीक । 
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इति-पुनः उमाजोग जपदान तपनानामख बतनेम ॥ राम कृपा 
. नहिं करहि' तस, जस निष्केवल प्रेम ॥ इत्यादि ) पुन--धरमसेतु पारलूक तुम्द 
ताता। प्रेम विचस सेचक खुखदाता ॥ पुनः--जिन्हदके चरन सरोरुह छागी। 
करत चविबिध जप जोगं विरागी ॥ ते दाउ बन्धु प्रमजनुजीते ॥ इति धमन्ज 
पुनः खत नुपजासु विमुख पछिताहीं। जासु भजन विन्नु जरनि न जाहाँ॥ 
भये तुहार तनय सोइ स्वामी । राम पुनीत प्रेत अनुगामी ॥ ) पुनः रामहि 
केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जे जानन हारा ॥ ) पुनः--हरि व्यापक सर्न्न 
समानां | प्रेम ते प्रकट होहिं में जाना ॥ ) पुनः-प्र मते प्रभ्भु प्रकटे जिम 
आागी ॥ ) पुन+-व्यापक ब्रह्मनिरंजन, निरणुन॒ विगत विनोद। सो अजप्रम 
भगति बस, कौशल्या की गोद ॥ पुनः-खख संदोह मोहपर ज्ञान गिरा 
गोतीत । दम्पति परमप्रेम बज कर सिख चरित पुनीत ॥ पुनः--मिलहि न 
रघुपति विच्च अज्॒रांगा । इत्यादि ) सर्वत्र कहां है इससे प्रेम विश्वासलेही 
भगवत्‌ मिलते हैं दूसरा सब द्था है। इससे यह दिखाया कि जिनको निगंण 
और सगुण से रामनाम बडा जानता हो सो प्रेम ओर विश्वास करके देखलेव्रे 
कि है या नहीं और शास्त्रम तो कहाही है। यथाप्रमाण-- 75 
नारायणाद नाभात्त साकारश्वय्य॑म्नत्तमसम्‌ ॥ 
(44 2.52. ९ लक 0 «०७ ४“ 65 ह ५ 
+त्यं ब्रह्म ननराकारमेश्वय्य वावभात वे ॥ २०२ || 
6 ० ३ पा थ्‌ प्स्‍ जञ 
उभयेश्वग्थमात्रित्यों रामो दशरथात्मजः | 
_.. साकेते नित्यमाधुर्य धाम्नि संराजत सदा ।॥ १९४३ ॥ 
४5 रामनाम परं तत्तं दयोः कारणमुज्ज्वलम्‌ |... 
. «5 य्रस्य संस्मरणादेव साक्षाद्रामालयं अजेत्‌ ॥ ९४४ /| 
०. अरथ--नारायणादि जितने नाम हैं सो साकार ऐ्वर्य के देने वाले हे 
'तिन करके युक्त हैं और नित्य निराकार जो निगशुण ब्रह्म हैं सो निराका: 


पेश्वय के देनेवाले हैं तिन करके युक्त हैं । ओर भ्री रामजी दूनों ऐ.ए्वय करके 
“नित्य युक्त हैं, जो श्रीरामजी सद्‌ सुन्दर सांकेतछोक में विराजते हैं । रामनाम 
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.. अ्रथ-हे शिष्य, अब नि्गण वह्मयकी अगमता दिखाते हैं, और र्‌ क्षी ५ 
दिखाते हैं कि जिसको निग्‌ ण बह्म कहते हैं । भ्रीगोस्वामी जी कहते हहैं.कि 
बह पूर्वोक्त निगु ण ब्रह्म कैसे हैं कि व्यापक हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर | 
अन्‍्तय्यामी हो करके एक रससे व्यापि रहे हैं-जैले काप्ठमे अग्नि | पुन 
कैसे हैं कि एक हैं. भाव हैं एक ही व्यापि रहे हैं स्वेत्र ऐसे अदभुत हैं और 
अविनाशी हैं। ( प्रएंन ) है स्वामी नी, अविनाशी क्यों कहा ( उत्तर ) हे शिकष 
अविनांशगी कहने का भाव यह है कि ऐसा कोई न जाने कि जब स्वव्यापक है 
तो सबका नांश होनेपर उनका भी नाश होजाता होगा इससे अविनांशीनप्न 
नांशसे रहित कहा | पुनः कैसे हैं कि सत्‌ हैं. सत्य उसको कहते हैं कि जिस 
असंत्यका लेश न हो । पुनः-वंह निशुण ब्रह्म केसे हैं कि चेत॑न हैं योनी 
क्‍चदरूप हैं. चित्‌ उसको कहते हैं कि जिसमें जड़ता का लेश न हो । पुनः 
केसे हैं कि घत नाम संघ आतनन्‍्दके राशि नाम स्थान: हैं, भाव, आनन्द 
न>र्वरुप हैं । आनन्द उसको कहते हैं कि जिसमे दुःख नहीं हो इंससे यह 
निगण ब्रह्मका स्वरुप हैं | यथा ( एकमेंवाद्वितीयप्‌ ) पुनः-एकोंदेवः सब भूनिषु 
गूंढः १, सवब्यापी २, सर्वभूतान्तरात्मा ३, स्वाध्यक्षः ४, सब मूताधिबाँसः ५, 
सोक्ष। ६, चेता ७, केवल ८, निर्गणश्चेति श्रति:-इत्यादि कहा है । (प्ररत ) 
हे स्वामीजी, निर्गण वह्म जो हैं सोई सब जीवके स्वरूप हैं कि जीव कोई 
भिन्‍न वस्तु है सो कपा करके कहिये । (उत्तर ) हे शिष्य, इंहा पंर विशेष 
कहने से अ्रन्थ बढ़ जायगा ताते थोरा कहते हैं सुनो जीव ईश्वर दँनोी स्वरूप 
भिन्‍न २ हैं परन्तु रहते हैं संवंदा! साथही में सो ( द्वाखुपर्णा ) इस अति 
ऋपष्ट कहा “है सो 'पूर्वही में तुमसे कहिआये हैं इससे निग णे अहम भिन्न 
जजीव भिन्‍न-है-एक कहना भूल है| [ प्रएन ] हे स्वांमीजी, इंहापर निशु शत 
“मैं. ६ /विशेषण अर्थात्‌ व्यापक १, एक २, अविनाशी ३. संतः४, चेतन 
आननदरांशि ६, क्यों कहे | [ उत्तर ) हे शिष्य, ६ विशेषण देनेका कारण यह है. 
कि ब्रह्मपंडे श्वय्य करके युक्त हैं इसीस भगवान कहते हैं | यथाप्रमाण"- 


ऐश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य येशः भ्रियः॥ | 
ज्ञानवराग्य योश्चेव पएणां भग इतीरिएाम॥२५४॥ 
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क ४7 ्ध-सस्पू्ण ऐश ऐश्वयं. १, धर्म २, यश ३, भ्रीतेज ४, और ज्ञान ५, 
डे देखा कि इसको भग कथन किया: है यह छवो जिसमें हो उसको भगवान: 
े हैं इससे छः विशेषण दिया कि निएुण ब्रह्म षडैश्वर्यं करके युक्त हैं. ॥६ ॥ 
अत प्रभु हृदयअछत अविका री। सकल जोवजगदी न दुखारी ॥ 
अर्थ -हे शिष्य, गोस्वामीजो कहते हैं कि अस ऐसा पूर्जोक्त पडैश्वय्यं 
कत प्रभु नाम समर्थ ओर अविकारी नाम पड़विक्रारसे रहित भाव घड़े वन्य 
युक्त और षड्विकारसे रहित तिनके हृदय में श्रछत नाम अछेते भाव रहते 
ह्ये भी सकल नाम सम्पूर्ण चराबचर जीव जग नाम संधार में दीन नाम 
क्‍ प्रलीन अथवा गरीब ओर दुखारी नाम दु;खी हो रहे है । भाव बड़ी आश्चर्यकी 
_ वात है कि जहाँ “सत्यं ज्ञानम्र-न्‍्तं ब्रह्म!” निवास करें तहाँ जीव. सब दीन 
और दुःखीं रहे जैले कि सूर्य के पास में रात्रि होना असंभव है तेसे ही जाने 
बिना दोन दुःखी हो रहें है जो जानते कि सर्वान्तर्यामी वह्म मेरे साथही में 
हैं तो ( ब्रह्म विदुत्नक्षव भवति कीटभंगन्यायेन ) अर्थात्‌ ब्रह्म को जाने से 
बह्ही होजाते हैं तेसेही सब जीव निगुण ब्रह्मका जानने से और उनके प्रकट 
होनेसे सुखी होजाते और ब्रह्मानन्द में मग्न हो ज्ञातै सा नहीं देखते। भाव 
जाने विना निगंण ब्रह्म भ्रकट नहीं होते हैं, ओर बिना प्रकट भये दुःख जाना 
कठिन हैं दूसरे जानने का उधाय भी नहीं है सो उपाय अगे कहते हैं ॥ ७ ॥ 


'नाम निरूप न नाम जतन त॑। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ 


: अर्थ-हेशिष्य, श्रब उस पूर्वोक्त अगम प्रह्म का सुगम दिखाते हैं ॥ द 
श्रीगोस्वामी जी कहते ४ कि जिस षडैश्वय्य युक्त निंगुंण ब्रह्म के. 
हृदय में रहते हुये भी सब जीव दीन और ढुखी हो रहे है बिना. 
जाने से भी: निगु णवम्द्द रामनाम के निरूपण नाम अर्थ के प्रतिवादन 
करने: से और रामनाम के यतन यानी यत्न- नाम युक्षित करने से; 
प्रमटव नाम प्रगट हो जाते हैँ. सेड कहने का. भाव यह है कि जोः 
दरिगु ण॒ कोई उपायले नहीं प्रकट हे सकते हैं ऐसे धगम:हे सोउ रामनाम के 
अर्थ प्रतिपादन करते से और यत्त नाम उधाय करनेसे प्रत्यक्ष हाजाते है. जेसे 
निरूपण. और यतन करने से रतन का मोल नाम “कीमत पगद होती हे-। 


( प्रश्न.) देस्वामी जी, नाम निरूपण क्या है ओर यत्न क्‍या हे सो कहिये 
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(उत्तर ) देशिष्य, नामका तिरुपण यह है कि रामनाम का अर्थ क्या है और 4 


कौन २ को स्थिति नाम में है तहां रामनाम में निगु ण और सगुण दूनों रह ; 
है! और दूनों के 7्रबोंधक राभनाम है जसे कि राम कहने ही मात्र से । 
दशरथ ज़ी के पुत्र सगुण वह्य का अथ और ( रमुक्रीडायाम्‌ ) धातु से थे 
करे! ते सब में रमे उस को राम कहतेहै', अथवा सब जिसमें रमे उसको रा 
कहते है' अथवा ( रमन्ते योगिनोन्ते ) इत्यादि भुति से अथ करने से बड़े 
ज्ञानी योगी लग जिसमे रमण करतेहै उसको परवह्म राम कहते हैं इससे 
तिगु ण ब्रह्म का अथ प्रबाध है| जाता है। इसीसे पूवमे (उभय प्रबोधक 4 
चतुर दुभाषी ) कहा और दोऊ के बीच में सुसाखी कहा । हेशिष्य, गास्वाी | 
जो के कहने का अभिप्राय यह है कि यह रामनाम का जो निरूपण नाम अर्थ 
प्रतिपादन है सो बिना नामके यतन नाम उपाय किये नहीं होता है काहेसे 
कि और जितते ज्ञान वैराग्यादि साधन हैं से सब कुसाषी है' और यथा. 
दुभाषी नहीं है” और रामनाम जो हैं सा निगुण सगूण के बीचमे चतुर 
ढुभाषी है. और खुसाषी है | पुनः- दुर्नोके प्रकाशक मणिदीप हे। इससे 
नामविना नामाथं का बाघहदाना ठुलंभ है जब कुछकाल रामनामकोा जगा 
विचारेगा तब नामार्थ निगुण सगुण का स्वरूप जान परेगा विना नाम के 
नहीं । जैसे रत्न का निरूपण यानी माल रत्न हो के उपाय से हे।ता है। भाव 
जब कुछ काल रत्तका खरीद विक्रयादि करे तब आप ही रत्नमोल जान पड़ता 
है कि अमुक रत्न इतने कीमत का है काहे से रत्नका मूल्य रत्त ही में है 
उसीसे प्रगट होता हे तैसेही रामनाप्त का निरूपण नामहो से होगा 
जब कुछ दिन विचारपू्वक जपे तब श्रापही नाम्रका तिरुपण जो 
निगुण व्रह्म है सोऊ प्रगटत काहेसे कि निग ण वह्म नाम्र ही में हैं। भाव 
वहां रत्नके पारखी से रत्तके प्रथम पहिचान करके व्यापार करना। इहांपर 
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संत गुरु द्वारा रामनाम का प्रथम पहिचान होना। ( पश्न ) हेस्वामीजी, 
रा/नाम का पढहिचान क्‍या है। (उत्तर ) हेशिष्य, इसपर एक दृष्टांत है सो 
सुने । एक शिष्य रहे से अपने गुरुसे निवेदन किया कि हेस्वामीजो, 
शाम्ननामका माहात्म्य बड़ा भारी है ऐसा वे दशास्त्र कहते हैं फिर सब छोड़कर 
के सब कोई क्यों नहीं जपतेहें सो कारण क्या है और कोई २ सब छेड करके _ | 
केषल नामही जपते है' सो क्यों कहिये तब गरुने शिष्य को एक पारसमणि 
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दया भौर कहा किसी को बना नहीं फेचल 
क्ैखते वाली के पास जाउ शाक ले आाउ शिष्य गया उनसे कद्ा वह बोली 
कध्वर लेकर फ्पा करे मेरे काप्त का नहीं 


_ शुरुज़ी ने भारी सोदागर के पास भेज 
द हुसरे ने एक कोटि मोल किया तीसरे ने 
_ शव तक हो गया पीछे एकने कहा कि इस 
से कहा गुरू बोले कि हे शिष्य, ऐप्तेही 
 उत्तके समझ में तैसे हो है । हे शिष्य, 
_ ब्वाहिये तिसके पोछे उपाय नाम जप करना वहां रत्नका व्यापार करते २ 

कुछ काल में रत्नका पहिचान होने का बोध होना इहां पर नाम जपते २ 
कुछ दिनमे नाम्रार्थ का बोध होना वहां बोध होने से रंत्नका मोल करना 
| उससे द्रव्य प्रकट होना इहां नामार्थ के बोध होनेसे निगुण ब्रह्म जो मोल 
के सम्रान रामनाम में स्थित हैं सोऊ हृदय में प्रकट होजाते हैं भाव बिना 


रामनाम के जपे नामार्थ निगु ण खुगम नहीं होसकते हैं. और रामनामकी हक 
से शीघ्र ही सुगम होजाते हैं इससे रामनाम सवोपरि है ॥ ८॥ यथाप्रमाण-- 


रामनाम परा वेदां रामनाम परा गति: । 

रामनाम परा यज्ञा रामनाम फा क्रिया: ॥ २५६॥ 
रामनाम सदा5नन्‍्दों रामनाम सदा गतिः । 
रामनाम सदा तुष्टो रामनाम सदाःमलः ॥२४णी 
रामनाम पर ज्ञानं रामनाम परो रसः। हे 
रामनाम परो मंत्रो रामनाम परो जपः ॥ २५४८॥ 
गामनाम पर ध्यानं सदा सवत्र पूर्णकम्‌ | 
रामनाम सदा सेव्यमीश्वराणां मम प्रिये ॥ २५ ॥ 


रकारादीनि नामानि शुएवतती मम पावति। 
१८ 


पदुम कहा अर्थात्‌ इसी प्रकार से अरब 
का मोल नहीं है शिष्यने सब हाल गुरू 
राभनाम है ज्ञिनके सम# में जैसा हे 


पल परीक्षा लेते ज्ञानां प्रथम शाक 


ऐसे ही रामनामका पहिचान होना 


श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण संठीक । 


कक २27. 2३ अब कर “77777 पा 

अतः प्रसन्‍ततामेति रामनामामिशंकया ॥ २३६०॥ 

५... अर्ध-रुद्॒यामल में शिषजी ने कहा कि रामनाम परवेद है रामनामही. 

दंदमेंगति है रामनाम ही पर यज्ञ हैं रामनाम ही परक्रिया कर्म है रामही सदा 

श्ानन्द्स्वरूप हैं रामनाम ही सदा गति है रामनाम ही सदा संतोष है रामनांप् 

ही सदातनि्मल है रामनाम ही परम ज्ञान है रामनाम ही परमरस है रामनाम ही २ 
परम मन्त्र है रामनाम ही परम जप है रामनाम ही परम ध्यान है रामनाप्ही 
सर्वत्र चराचर में परिपूर्ण है। हे प्रिये पावंति, रामनाम ही सब ईश्वरों करके 
सेवित है जो कोई आदि अक्षर रकार प्रथम कहते हैं सो सुनके हे प्रिये, मेरे 
मन में यह संदेह हो जाता है कि हमारे प्रभु के नामलेगा ऐसा नामका अपूर्ष 
पाहात्स्य है इससे नाम सरोपरि है । ; 
दोहा-निरणुनते एंहि भांति बढ, नाम प्रभाउ अपार | 

.. कहईँ नाम बढ़ रोमतें, निज विचार अलुसार ॥ 

_. अध-हे शिष्य भ्रीग़ोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिगृण ब्रह्म ते रामनाम 
एहि भांति नाम: इसी प्रकार से बड़ा है भाव और भांति बड़ा तहीं है! केवछ 
परगट करा देना यही एक सौलश्य॒ता गुण करके नाम बड़ा है इससे एहि भांति 
कहा काहे से कि और सब भांति से दूनों बशाबर हैं इससे यह दिखाया कि 
जो निगुण ब्रह्म सब प्रकाइ से अमम हैं सो भी रामनास के प्रति प्रादन और 
यत्न से प्रगट हो जाते हैं. ताते ज्ञान परता है कि निगु ण ब्रह्म को रामनाम ने 
अपने वश में करलिया है काहे से कि नाम का प्रधाउ जो प्रताप है सो अपार 
है अपार नाम जिसका प्रार किनारा नहीं है ध्रोगोस्वामी जी कहते है कि निज 
नाम अपने विचार के अनुसार नाम रीति से सग॒ण ब्रह्म जो भ्रोशमजी है 


तिनते रामनाम को बड़ा कह नाम कहता हैं । ( प्रश्न ) हे स्वामी जो श्रीराम 
जी से भी रामनाम्त बड़ा है ऐसा कहां लेख है सो कृपा करके कहिये। ( उत्तर ) 


हे शिष्य, एक्‌ समय में श्री हनुमान जी. ते श्री रामजी से कहा कि-र 
गम लत्तोअपिक नाम इति में निश्चदा मातिः | 
त्या तु तारिाओयोध्या नाम्ना तु भुवनत्यम ॥ २४६ 
'अथ-हनुमत्संहिता में हनुमान जी बोले कि हे श्रीर। मज़ी, आप से 
आपक। नाम अप्तिक्‌ है ऐसी हमारी मति अचछ है काहे से कि आपने तो 


कदप ४२ 2 मा । 


री य  ,क हा ॥40 ४ 9 3.7 २. ' ७ 00८ 


श्रीवेदार्थप्रकाशरीमीयए सटीक |. १७६ 


“ क्षयोध्यावांसी ही को तारे हैं और रामनाम तो तीनों लीक॑ कीं उद्धीरे 
है तो सुंगंकर ध्रीराम॑जी बोले कि ऐसे हों है| हे शिष्प, रीमनीमे विशेर्ष 
तो ऐसा क्यों कहंते अब यहां से दो दोहा पंयंन्‍्त॑ गोस्ंवा्मीर्जी संगुंणँ 


श्रीरॉमजी से रापनाम को बड़ा कहते हैं श्रागें इसी पूकार के सीतानाम् 
 ब्रभाव अपार जानना चाहिये काहे से युगल स्वरूप तत्त्व करके एक 


ह॥५॥ 


मे भगतहित नरतनुधारी । सांहे संकट किये साधु सुपारी ॥ 


! . अथ-हे शिष्य गोस्वानीजी कहते हैं कि सगुंण ब्रह्म जो सर्वोपर 
विंहारी श्रीरामजो हैं सो तो भक्त के हित यानी रक्षाथ नर नाम मनुष्य 
तनु नाम शरीरधारी नाम धारण किया ओर नाना प्रकार के संकटनाम 
द!ःख को सहिकरके तब साधुन को सुखी किये ( प्रश्न ) हे -स्वामीजी इहापर 
पर गोस्वामी जीते नरतनु और भक्त. के हित क्यों कह। सो कहिये ( उत्तर ) 
है शिष्य तरतन कहने का भाव यह है कि परमात्मा परवश्यका स्वरूप नर ही 
का है । यथा -( नरतीतिनरः प्रोक्त: परमात्मा सनातनः ) अर्थात्‌ ( नरतिव्या 
प्नोति नरः ) भाव ननये धातु से नर शब्द बनता है इससे सबको प्रेरणाकरे 
उसको नर कहते हैं सो नराकार परत्रह्म रामही हैं दूसरा नहीं इस प्रसंग को 
देखना हो तो वाल्मीकीय रामायण के प्रथमंसग में .नारद्‌ बाल्मीकीजी के 
ः देखलेना नहीं तो विस्तार से ( उपासनात्रय सिद्धान्त अथवा विश्व॑ 


भर उपनिषद्‌ रहस्यत्रय ) मे कहा है इहां विशेष कहने स॑ श्रन्थ 
विस्तार हो जायगा इससे नरंतनु कहां । भाव जो स्वरूप भोगस्थान 
श्रीसाकेतलेकम है लाई स्वरूप लोलास्थाने श्रीअ्योध्याजीम प्रकट भेयें है। 


प्रिय 


है परंतु दासके वास्‍्ते विशेष भया है काहे से कि भक्त ग्शिष करके प्रिय हैं। 
यधों उपासकानां काय्योरथ' वहाणारूपकल्पना ॥ इंति श्रुतिः॥ अथात्‌ उपासकों 
क्षकार्याथ अर्थात्‌ रक्षार्थ परत्रह्म अपने रूपको कल्पना याते धारण करते हैं यहें 


थ्रति अथर्वणवेदोक्त रामतापनीयेपनिपह की है ॥ पुनः--परित्राणोर्थ सौधनी 
विनाशाय च दुष्कृतामिति गोतायाम्‌ साधन के रक्षार्थ॥ पुनः--एंक अनीहे 


कक, 


_श्रीमैदार्थमकाशरामॉयएं सटीक 


3. पलट आ अल --_ 
रकम सब्चिदानंद परधामा ॥ व्यापक विश्वरूप भगवाना | तेहि पु 
रूप अनाम 


घरि वेह चरित हुत नाता ॥ से केघल 880; की परम छपाछु ५ हू 
अज्ुरागी | इति केवल भक्त हितलागी । पुनः-- अगुन अ्रुप अरूख श्रज ५ 
भगत प्रेम वस सगन से हाई ॥ इति पुनः--जब जब हे।इ धरम कै हानी।. 
बाद मतर अंधम अभिमानी॥ कराई अनीति जाइ नि बरनी। ली 
विप्रधेनु सुर धरनी॥ तब तब प्रभु धरि विविधशरीरा । हरहि हपानियि... 
सज्ञन पीरा॥ । धक "5 
«. दोहा-अछुर मारि थापहिं सुरूह, राषहिं निज श्रतिसेतु। 
जग (ैस्तारहिं विमल जस, राम जनम कर हेतु ॥ हे 
से जसगाइ भगत भव तरहीं। हृपासिंधु जन हित तनु घरहों॥ शत । 
जन हित तनु धरहीं। पुनः--अगुन अलेप अमान एक रस। राम सगुन भय. 
भगत भ्रेमबस ॥ पुनः-सहे सुरन्ह बहु काछ विषादा। नरहरि प्रगट किये. 
प्रहलादा इति ॥ नृसिंहजी भक्त प्रहलछाद करके प्रगट भये । पुनः--मुनि धीर 
जोगी सिद्ध खंतत विमल मन पर ध्यावहीं। कहि नेति निगम प्रान आग. 
जासु कौरति गावहीं ॥ सेइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगतहित निज्ञ तंत्र नित रघुकुछमनो इति॥ अपने भक्त हित 
तरेउ । पुनः तुहझा सारिखे संत प्रिय मेरे | धरों देह नहिं आन निहेरे ॥ पुन/-- 
भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तन भूष इत्यादि--बहुत कहा है। इससे है 
शिष्य, भगवत्‌ का अवतार केवल भक्तही के वाघ्ते होता है यह बात सत्र 
शास्त्र में पूसिद्ध है । इससे “ भक्त हित नरतजु धारी ”' कहा । नरतन कहने 
का दूसरा भाव यह है कि नरशरीर बहुत उत्तभ है इससे पभुका नरदेह बहुत 
पिय है। यथा ( आत्मानं मानुषं मनन्‍्य राप॑ दृशरथात्मजम्‌ ) इत्यादि बांल्मीकीय । 
में भी पुसिद्ध है इससे नरतनु कहा। ताते नरदेह पाय करके ईश्वर भजन 
क़रनाही सार है। ( प्रश्न ) हे स्वाभीजी, सद्दि संकट क्यों कहा और संकष्ट 
क्या सहे से कहिये। (उत्तर ) हे शिष्य, खंकए यद सहे कि नाना प्रकार के द 
दृग्डक धनादि,मं पेद्छ चलना, कंद्‌ मूठादि के खाना,पृ्‌ थ्बी पर शयन करता 
प्रदकला दिवस्त्रों के धारण, करना तप वायु वर्षादे के सहना। यथार 
अ्जिन वसन फल अशन महिशयन डांसि कुसपात । बसि तरुतर नितसहत 
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 क्ा भ्रमही जानना काहे 
क्या है इसी से पू् मे एक २ चौपाई में नाम 


श्रीवेदाथप्रकाशराभाव सटीक । 


##+ ९. 
“>> #५+ «बे 


/ धरषा वात॥ स्त्यादि दु'ण के कप 0, 
आप प्रथम दु'खी भये तब साधुन के। ही १३ है । 

दूघरा सहि संकट फा भाव यह है पे ऊैये इससे सहि 
धारण करके ढुःख सहे ते। दूसरे को क्या ७: ५...महीं जी 


फेथा है। 
धारण करने वाले का सुख नहीं है ए५ एक ये बा भर 
पा करके भगबत्‌ भजन करनाही जुख का मूल है यह 0280! " 
| 


ह बब इहां से लेकर दोनों देहा एय'त सहि 
जी ने जो काय किय है से सब सं ७६२ 
रा कहते ज्ञायगे ॥ है ॥ 


* क्षय और रामनामको स प्रेस नाम प्रेम के सहित ज़पत नाम जपते ही 
पत्र मे अतायास नाम बिना पारेश्रम ही भाव राम्नाम का कुछ भी क्लेश 
हीं श्र भक्त जे| दास है सा दुःख से रहित हॉकर मुद नाम आननन्‍्दमंगल के 
वात ताम निवासस्थान होहि नाम होज़ाते हैं। भाव जितने ज्ञान वेराग्य 
गात्ति क्षमा दया सोशील्यादि आनन्द्मंगल हैं से सब तिनके हंदय में आकर 
$ वास करते हें। ( प्रश्त ) हे स्वामी जो, अतायास क्यों कहा। 
(त्तर ) हेशिष्य, ऋनायास इससे कहा कि राप्तजीं ने तो। सकल मुतनिन्‍्ह, के 
बध्रगन्ि,ज्ाइ जाए सुख दीरद , इत्यादि पूवरो क्त संकष्ट को सहि करकेसाधुन 
क छुखो किये हैं ओर रामनाम तो बिना परिश्रम दी भाव न आये नगये केवल 
जा पात्रम ही भक्तो को आनन्द मंगल के स्थान कर देते हैं इसी से रामजी से 
बाग बड़ा है । हेशिष्य, अब इहां से लेकर के दोनों दोहापय्यन्त रामनाम को 
से कि राध्नाप ने बिना परिभ्रमही सबका उडा: 
ओर नामी की व्यवस्था गेस्वा- 
गज ते कही ओए अब आगे यह दिखाते है कि प+ हे! गा ०3 
के क्रितकों २ सुखारी किये हैं और रामनामत 70 न नाम नामों से 
किये हैं तिनमें एक अनेक एक अनेक करके दिखाते 


पडाहे॥२॥ 


सकष्ट जानना काहे से 
सहिके किये हें से बीच २ 


प्र 


श्रीवेदाथप्रकाशराभायण सटीक।.. १८१ 


ह₹*- >>... न... 
>ऊडबडउ2 छा ७ १९ ४७४ ९७७२७७०९९५००९>६५.>९>< >->> 9 % 


3. क._क.#. 
४#-००#म.९2-<#नन न कमा न न > «.> . ता न # # - >& ७ ढ]..-_..#* < अन्न नसनत ले. न. मग२#-2आउनमग.--म.>--_न्न 


५ दल हिमतप वरधा बात॥ दृत्यादि दुख के सहिके तथ साधुन के खुखी 
_ किये। भाव आप प्रथम दुःखी भये तब साधुन के खुली किये इससे सहि 
| हंकट कहा दूसरा सहि संकए का भाव यह है कि जब पर ब्रह्म भ्रीरामहीं जी 
भर परतुष्यदेह धारण करके दुःख सहे ते। दूसरे की क्‍या कथा है। इससे संसार 
 $ शंरैर धारण करने वाले का सुख नहीं है ए5न एक दुःख बना रहता है 
ः हाते नरदेह पा करके भगवत्‌ भजन करनाही खुख का मूल है यह उपदेश भया । 
ः हेशिष्य, श्रब इहां से लेकर दोनों देहा पर्यत सहि संकष्ट जानना काहे से 
. कि भ्रीरामजी ने जो काय किये हैं से सब सं#ष्ट सहिके किये हैं से। बीच २ 
ंथारा कहते जायंगे ॥ १॥ । 


ः 
2... ४ ८ ;« क्‍ 
नाम से भ्रम जपत अनयासा। भगत हाह मुदमगज्न वासा॥ 
._ अथ - ओर रामनामको स प्रेम नाम प्रेम के सहित जफप्त नाम जपते ही 
. प्ात्र में अतायास नाम विना परिश्रम ही भाव रामनाम का कुछ भी क्लेश 
. वही आंर भक्त जे| दास हैं से दुःख से रहित हेकर मुंद नाम आनन्दमंगल के 
वास। नाम निवासस्थान होहि नाम होज़ाते हैं। भाव जितने ज्ञान वेराग्य 
शान्ति क्षमा दया सोशीव्यादि आनन्द्मंगल हैं सा सब तिनके हंद्य में आकर 
के बास करते हैं। ( प्रश्न ) हे स्वामी जो, अतायास क्यों कहा। 
(उत्तर ) देशिष्य, ऋनायास इससे कहा कि राप्ज़ीं ने तो। सकल मुनिन्‍्ह, के 
आश्रमन्हि,ज्ाइ जाइए सुख दीन्द् ; इत्यादि पूवो क्त संकष्ट को सहि करकेसाधुन 
को खुखी किये हैं और रामनाम तो बिना परिश्रम द्वी भाव न आये नगये केवल 
जप मात्रमे ही भक्तों को आनन्द मंगल के स्थान कर देते हैं इसी से रामजी से 
नाम बड़ा है । हेशिष्य, अब इहां से लेकर के दोनों दोहापय्यन्त रामनाम को 
बिना श्रमही जानना काहे से कि राश्नाप ने विना परिश्रमही सबका उद्धार 
किया है इसी से पूर्व में पक्र २ चौपाई में नाम ओर नामी को व्यवस्था गेस्वा- 
मीजी ने कही और अब आगे यह दिखाते हैं कि रामजी ने संकट को सहकर 
और रामनामने बिता परिभ्रमही किन+ २ खुखी 
दिखाते हैं कि नाम नामों से 


के क्रिकको २ सुखारी किये हैं 
किये हैं तिनमें एक अनेक एक अनेक करके 
बडा है ॥ २॥ 


(८ ऑवैदर्धप्कॉशिरामॉयएं सेंटीक | 
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:  ॥ श-हेशिष्य, भ्रीगोस्थामीजी कद्दते हैं कि रामजीने तो गिनती की एक 
बापल तिय यानी महातपस्विराज गोतम ऋषीजी की तिथ नाम स्री | 
अहल्या रही तिनको त/री अर्थात्‌ पापरूप समुद्र से तारी नाम पार किया. 
और रामनामने तो कोटि नाम बढुत से खल नाम दुष्टों फी कुमति के 
कुत्सिव यानी दुष्ट बुद्धि को सुधारी नाम खुधार दिया। भाव कुमति को 
सुमति कर दिया इंहांपर कोटि शतसहस्‌ इत्यादिकी बहुबचन जानना चाहिये। 
(प्रश्न) हे स्वामीजी, इहांरर गोस्वामी जी ने प्रथम तो ( ऋषिहित राम खुकेत 
सुताकी । सहित सेनसुत कोन्‍्ह विचाकी ) कहना रहा काहे से कि विश्वाप्ित्र- 
जीके यज्ञकी रक्षा पूर्व मे भई है पीछे अहब्या को उद्धार किया है सो प्रथशही 
क्यों कहां कृपा करके कहियें। ( उत्तर ) हे शिप्य, इसका भातर प्रथम यहीं है 
कि कहने में उठा पलटी हो जाती है इस प्रकार से वाल्मीकीयादि रामायणमे 
कई एक जगह प्रसिद्ध है इससे प्रथम कहा दूसरा प्रथम कहने का कारण यह 
है कि महातपस्विराज गोतसऋ षिकी र्री हैं तीसरे त्रह्माजी की पुत्री हैं चोथे 
पंचकन्यामे एक आदिकन्या हैं अहल्याजी | इससे मंगल जानि के प्रथम कहा 
अथवा श्रीरामजी में अखंख्यगुण है तिनसे दो गुण सबसे विलरक्षण 
एक तो बिना कारण कृपा करना दूसरा दीनबंधत्वत यहे दे। गुण 
सूचित करने के वास्‍्ते प्रथम कहा काहे से कि अहल्या के उद्धार में दूनागुण 
प्रसिद हैं। यथा अस प्रश्चु दोनबंधु हरि कारण रहित दुधाल तुलसिदास सठ 

तेहि भजु छांडि कपट जंजाल ॥ इत्यादि कहा है इसीसे इस दोहामे गोस्वामी 

जी ने अपने को ताड़ना की है इससे पृथम कहा काहे कि अहल्या का उद्धार 
परम शिक्षा रूप है । और जैसो श्री रॉमंजी ने अहब्या को उद्धार 
किया है तैंसां किसी का नहीं कारण कि ग्रौीर सब ठो शरण मे आये हैं 
और व्रार्थनां भी किये हैं तब उद्धार किये हैं दंसरे सब वेहधारी हैं और अहँल्या 
तो सब पंकार दीन पुरुषार्थहीन पाषाण र ही न शरण में आई न कुछ पूर्थना 
हीं किया तिनंक्री प॒भु ने अपने तरफ से चलके कृपा की है ऐसे पृभ दया है 
इससे पथम कहां अथवा प॒तापगुण को जनाने के चास्ते' पथम कहा कादे से 
कि अहल्याही का उद्धार सुनकर जनकपुरकी ख्रोयों को विश्वास डुआ है । 
<था-सतब असमंज व अहे सयानी । यह सुन अपर कहे म्ठ॒ृठुवानी ॥ सर्खि ६ 


88% * न 
2 हैः ) | ॥ ढ़ ५ 
डे, ५.5 
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उ अस कहहीं | बड़ पूभाव देषत छूघु अहहों ॥ परसि ज्ञासुपद 
तरी अहल्या कत अधभूरो ॥ सोजि रहहि बिन्चु शिव धन्नु तोरे। 
गति परिहरिय त भोरे ॥ जेहि विर॑चि रचि सीय संवारी | तेहि स्यामल 
_ “व बिचारी ॥ ताछु बचन छुति सब हरषानी | इत्यादि कहा है इससे 
कहा अथवा ब्रहात्त् ऐश्बय फो दिखाने के बास्ते पृथम कह। काहे से कि 
के उद्धार में साक्षात्‌ ऐश्वर्य पूगठ हो गया है और ताड़कादि के 
न मंघल भोर बाणविद्याकों काम हे कुछ ऐश्वर्य विशेष नहीं है इससे नहीं 
इसरो यह दिखाया कि रामजी ने तो गिनती की तापसतिय को तारी 
न्‍ प्‌ सतिय कहने + भाव यह है कि वह तो महात्मा की स्त्री रही इससे 
ही योग्य रही ओर नामने तो कोठिन दश्टन की कुम्ति खुधारदी विना 
| पश्न ) हे स्वामीजी रामजीको परिश्रप क्या भया सो कहिये [ उत्तर ] 
शिष्य, एक परिश्रम तो यह भय कि वहां घोर वनमें मुनि के आथ पगरो 
तारी ब्राह्मणी को चरण छुआया इस बातका पीछे ताप हुआ है ॥ यथा 
तय पत्रिका शिक्षा सापए संताप विगत भई परसत पावन पांव | धई सुगती 
तहेरि हरष हिय चरन छुवे को पछिनाव ॥ इत्पादि कहा है ॥ ३ ॥ 


- <- वह शक प्य्् 


(५ 


हित राम सुकेतयुताकी। सहितसेन छुतकीनह विवाकी ॥ 


 ध-पुनः भीर|मजी ने तो ऋषिजो विश्वाप्नित्र हें तिनके हित अर्थात्त्‌ ' 
शक रक्षाथ सुकेत नाम राक्षतकी खुता नाम पुत्री ज्ञो ताड़का सही तिसके 
त्‌ सेननाम फौज़न के सहित खुतजो रहा मारीच सुबाह तिनका- विक्की 
प्रवाकी से रहित कीन्हनाम कर (दये । ( प्रएन ) हे स्वामीजी, मारीच ते 


शा फिर विवाकी केसे भया सो कहिये (उत्तर ) हे शिष्य मारीच रहाःतो 
भया विश्वाप्रिन्न जी के सिद्धाश्रम से तो विवाकी किया ( प्रश्न ) हे 


"जी ऋषिहित क्‍यों कहा सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य, ऋषहित कहते 
(भाव यह है कि स्त्री को मांरना शरवीरों का काम नहीं है शास्त्र में 
दोष है इससे ऋषिहित कहा भाव अपने हित नहीं मारा मुनिज्ी की भाज्ञा 
* ९ के परोपकोर पुण्याय ) मारा इससे ऋषिहित कहा ॥ ४॥ 


गदपटुपदाप दुराप्ता | दलइनाप जिमि रवि तिखिनासा।॥ 


2] 5७५२५ पधसन्‍५ध> ५ >>. ५ >>.» है 
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पृथ्म कहा अथवा ब्रद्मत्व ऐश्ब्य फो दिखाने के बास्ते प्रथम कह। काहे हो कि 

भ्हल्या के उद्धार में साक्षात््‌ ऐ्रेश्बर् पूगट हो गया है और ताड़कादि के 

मारते भें बल ओर बाणबिद्य का काम हैं कुछ ऐश्वर्य विशेष नहीं है इससे नहीं 

कहा इसरो प्रह दिखाया क्रि रामजी ने तो गिनती की तापसतिय को तारी 

इृहां तप सतिय कहने +ा भाव यह है कि वह तो महात्मा की स्त्री रही इससे 
. तसस्‍नेही योग्य रही ओर नामने तो कोठिन दशन की कुमति खुधारदी बिना 
श्रम । [ पश्न ) हे स्वामीजी राभजीको परिश्रम क्या भया सो कहिये [ उत्तर ] 
ः हे शिष्य, एक परिश्रम तो यह भया कि वहां घोर वनमें मुनि के आथ पगरो 
च्लके तारी ब्राह्मणी को चरण छुआया इस बातका पीछे ताप हुआ है ॥ यथा 
व्रित्तय पत्रिका शिक्षा सांप संताप विगत भई परसत पावन पांव | दई सुगती 
सो न हेरि हरष हिय चरन छुवे को पछिनाव ॥ इत्यादि कहा है ॥ ३॥ 4 


अर्थ-पुनः भ्रीर।मजी ने ते ऋषिजो विश्वाम्रित्र हैं. तिनके हित अर्थात्तू ' 
यश्ञके रक्षार्थ सुकेत नाम राक्षलकी सुता नाम पुत्री जो ताडका रही-तिसके 
सहित सेननाम फौजन के सहित सुतजो रहा मारीच खुबांहु तिनका-विकाकी 
नाम बाकी से रहित कीन्दरताम कर दये ।. ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, मारीच ते 
रहा फिर विवाकी कैसे भया सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य मारीच स्हा तो 
क्या भया विश्वाभित्र जी के सिद्धाश्रम से तो विवाकी किया ( प्रश्न ) द्द 
स्वामीजी ऋषिहित क्‍यों कहा सो कहिये ( उच्चर ) हे शिष्य, ऋापहित कहने 
का भाव यह है कि झत्री को मांरना श्रवीरों का काम नहीं है शास्त्र में 
में दोष है इससे ऋषिहित कहा भाव अपने हित नहीं मारा मुनिजी की आज्ञा 
पाकर के परोपकार पुण्याय ) मारा इससे ऋषिहित कहा ॥ ४॥ 


रिषिहित राम सुकेतलुताकी। सहितसेन खुतकीर्हि विवाकी ॥ 


४ 'सहितदेपदुपदास दुशप्ता | दलइनाभ जिमि रवि तिखिनास॥ 


४०४. श्रीवेदार्थप्रकाशरामायण संटीक। 
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जज पेनिगारं चरम. 


अर्थ--हेशिष्य, वहां सुकेत राक्षसकी पुत्री तांडका रही इहां मन करते ह 
उत्पन्न दुरासां नाम दुर्धासना वहां पर त।ड़का के पुत्र माशीच खुबाहु 
पर हुर्ासना करके दोष और दुःख वहां पर विश्वामित्रज्ञी के हिताथ श्री नम 
जीने विवाकी किये इद्ां पर दासन के हिताथ श्रीरामनाम दूलइ नाम नाश 
कर देते हैं कैसे नाश कर देते हैं कि जिमि नाम जिस प्रकार से रवि ना 
सूर्य भगवान्‌ दोष और दुःखों के सहित निशि जो रात्रि दे तिसको नाश कर 
देते हैं। ( प्रश्न) हे स्वामीजी, दोष श्रोर दुःख तथा डुर्वासना क्या है सो 
विस्तार पूथंक कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य, दोष त्रिताप हैं यानी देहिक देह 
करके उत्पन्त फोडादिक और देविक देव करके उत्पन्त्र रोग वृक्षोदि से गिर 
परना और भौतिक किसी ज्ीब करके क्लेश यानी शस्त्रादिक से धात॑ होना 
यही तीनों तो त्रिदोष हैं । यथा ( त्रिविधि दोष दुख दारिद्‌ दाबा ) इत्यादि 
कहा है इससे त्रित।प ही को इहां दोष जानना ओर दुःख कामक्रोध लोभादि 
हैं काहे से कि जिन करके नाना प्रकार के मनोरथ होना ओर प्राप्ति न होने से 
दुःख होना इति दोष दुःख ओर दुर्वासना अ्थांत्‌ बुरी वस्तु की चाहना 
तिनके साहेत दास हो परन्तु रामनाम सबको नाश करते हैं जेसे सथ दोष 
दुःख के सहित रात्रिको नाश कर देते हैं । यथा-( उघरहि विमल विलोचन 
ही के | मिट॒हि दोष दुख, भव रजनी के ॥ इत्यादि कहा है । भाब वहां पर 
रात्रि है इहां पर दुर्वाघना सोई रात्रि है वहां पर दुश्रात्रि का दोष श्रथांत्‌ 
' मलमृत्रादि भ्रष्ट घस्तु का स्पशं होना इति दोष इहां पर त्रिताप यही दोष है. 
वहां पर रात्रि का दुःख अर्थात्‌ सप बृश्चिकत चोर कण्ट ऊँच नीच इत्यादि की 
जिन करके दुःख होना सोई तो दुःख है इहां पर काम क्रोध लोभादि षड़्विकार 
सोई रात्रिका दुःख है वहां पर सं सब लोकों के हितार्थ नाश कर देते हैं 
दृहां पर दासन के हिताथं ढुर्वांसनारूपी रात्रि को दोष दुःख के सहित राप्र ८ 
नाम नाश कर देते हैं इससे यह दिखाया कि रामजीने तो परिश्रम से रणभूमि 
में! सबको मारि के तब एक विश्वामित्रज़ों को सुखी किये अर रामनाम् 
ता विनाश्रम ही सब दासन को खुखी कर देते हैं इससे नाम रामजीस _ 


बड़ा है ॥ ४ ॥ 


_<<. भंजेउ राम झापु भवचापू । भवभयभंजन नाम प्रतापू ॥॥॥ 
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श्र्थ--पुनः-धी रामजीने सो स्वथ श्राप भाव जो श्रीशिवजी हैं. तिनके जो 
ज्ञाप नाम धनुष है से भंजेउ नाम तोढ़ेउ । हे शिष्य, इदांपर आप कहने का 
ज्ञाव यद है कि कोई उपाय से नहीं तेड़ा स्वयं आप अपने हस्तकमरूसे तोड़ा 
इससे आप कहा और भव जो संसार है तिनके जो भय है जन्ममरण से फेघल 
नाम के प्रताप से भंजन नाम टूट जाते हैं इहाँपर परिश्रम यह है कि मुनि के 
संग २ पेदल चलना कंद मूलादि खाना पृथ्वीपर सोना तब जनकपुर आकर 
के अपने करकमल् से कमठपष्टसम महाकठोर शिव धनुष तोड़ना सब परिधभ्रम 
ही जानना ओर रामनाम बिना श्रमद्दी जन्ममरण से रहित कर देते हैं ॥ ६॥ 


दंटकवनुप्रभुकीन्हसुहावन | जनमनअञमितनामकिये पावन॥ 


अथ--पुनः श्रीरामजीने ते। एक दृण्डकवनको खुहाबन नाम पवित्र किये 
काहेसे कि प्रभु नाम समर्थ हैं। यथा ( अकतुंमपि कु समर्थः) भाव जो 
नहीं करने योग्य हे उसको जे। करने को सम्थ हो उसको प्रभु कहते हैं. यह 
भ्रति है और सुहाबन का अथ इहइां पवित्रह्दी ज़ाननां चाहिये काहे से कि इहां 
पवित्रद्दीका प्रयोजन है से आगे इसी चोपाई में पावन पद कहा है और भी 
रामायण में सवंत्र कहा है | यथा ( दंडकवन पुनीत प्रभु करह । उम्र साप 
मुनिवर कर हरह। पुनः-जेपद परसितरी ऋषिनारी। दुंडक कानन पावनहारी॥ 
पुनः-कहि दंडकवन पावन ताई ) इत्यादि बहुत कहा हे इससे पवित्रही जानना 
चाहिए और रामनाम ने तो अमित नाम बहुत से जन जो दास हैं तिनके मन 
जो है वनरुप विस्तार तिनकों पावन नाम पविन्न किया | भाव मंनकी जे 
दुर्वासना रद्दी तिनका नाश करके निर्मल कर दिए । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, इहां 
पर सब छाड़ करके मनही क्यो कहा | ( उत्तर ) हे शिष्य, मन कहने का भाव _ 
यह है कि मन जे है सोई सबका कारण है । यथा [ मन पव मनुप्यायणां 


कारण बंधमोक्षपोः ] श्रर्थात्‌ मनही मनुष्यों को बंधत और मोक्ष का कारण है 


इससे मन कहा और चासना से रहित होना सेई मंनकी पविश्नता है बिना 
वासना से रहित हुए संसार छूटना कठिन है। यथा ( नहिं मुक्ति आकाश नहीं 
मुक्ति पाताल | जब मनकी मनसा मिटे तबहीं मुक्ति विशाल) इत्यादि कबीरज्ञी 
ने भी कहा है इससे मनही सबका कारण है इसंसे मन कह।। ( प्रश्न ) हे 
स्वामीजी, इहांपर गेस्वामीजी ने अयोध्याकाण्ड को छोड़कर आरण्यकाण्ड 
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ले क्या सो रण फरफे कहिए । (उत्तर) हे शिष्य, इसका मुख्य हेतु ते यह 


है कि भगेस्वामीजी भीरामजीके मुख्य २ चरित्र का कहते हैं कि जिस 
'शोमजीका प्रताप ऐश्वय दर्शा हो और दासन का भी उद्धार भयाहों जैसा कि 
अहल्याका उदार किया पुनः-विश्वामित्रजी के यश्न रक्षार्थ राक्षस मारे शिव 
घत्ुप तोड़कर सबको सुखी किए।पुनः-दंडकवन शुक्राचायजी के शाप से नष्टभ्रह 
हागया रहा तिनके प्रभुने पावन किया | दे शिष्य, देखो जैसे इन सब कार्यों मे 
श्लीरामजीका ब्रह्मन्व॑ ऐश्वय प्रगट भया है तैसा अयोध्याकाण्डम कहीं नहीं 
प्रगठ भया है और सबके दुःखद्दी भया है इससे अयोध्याकाणड नहीं कहा ज्ञो 
कहे ।क निषादराज के ते कहना रहा काहे से कि रामजीने गुहका अपनाया 
है दसरे आगे शबैरी गधराजका सुग्रीव बिभीषण आदिका कहा है इससे 
तिषादराज़ के। अवश्य कहमा रहा ते इसका भाव यह है कि शवरीकेा और 
छधराज का ते भी उसी समयमे गति देदीहै इससे कहा श्रोर सुप्रीय विभीषण 


करा तो ढुखी जाति के. अपत्ताया है इससे कहाहै ओर निषादराज का ते साम्रा- 


स्परोति से अपनाए हैं कुछ दुखी जानिके नहीं इससे नहीं कहा अथवा 
श्रयोध्याकाण्ड में सुख्य भरतचरित्र है राम्चरित्र सामान्य हैं। यथा-पूरन भरत 
श्रीति में गाई। मति अनुरूप श्रनप खुहाई॥ अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन 
करत जे वन सुरनर मुनि भावन ॥ इत्यादि वचन से आररयकाणड में प्र्भु 
ऋरित्र है ओर अयोध्याकाणड में अवधपुरवासी के और भरतजी के चरिश्र 
है. इससे नहीं कहा ॥ ७ ॥ क्‍ 

श्र श्र २ 
निसिचर निकरदलेखुनन्दन | नाम सकल कालिकलुपनिकंदन 

अथं-पुनः भ्रीरघुनन्दन रामजीने ते जन स्थान के बासी निसिचर निकर 
न्ञाप्त समूह अथांत्‌ खरदूषणादि लेकरके चौदह सहरू राक्षसों का दले नाम 
नाश कर दिए काहे से कि बड़े धर्मात्मा रघुराज्ञाके समान आनंद देनेवाले हैं 
भाष जैसे धर्मात्मा रघुराजा रहे परोपकारी तेसेही रामजीने भी ऋषियों के 
डपकाराथ दुष्टों को मारा ओर रामनामने ते सकल नाम संपूर्ण कलियुग के 
कलुष नाम पाप अथवा कलिताम् कलह को निकंदन नाम्र निर्मुल कर दिये 
(भाव रामजीने ते छंग्रामम परिश्रम करके युद्धमे मारे और सब ऋषियों का 
छुल्ली कियां ओर रामनाम ने ते बिना परिभ्रमही सब पापोंकेा निमूल करके 
“श्य द्रासक्रा सुखी कर दिये इससे रामजी से नाम विशेष है ॥ ८॥ 7: 
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; अर्थ--पुन। भीराम रघुनाथजी ने तो शवरी और गृश्नराज जंटायुकों 


| छुगति नाम खुख्दर गति अर्थात्‌ परमपद्‌ दीन्हि नाम दीदी न का है 


दीन्हि कि खुसेवकन्हि रही इससे देने योग्य ही रहो यथा (तनु तजि तात 
ज्ञाहु मम धामा ) पुन+-गीध अ्रधम खंग आमिष भोगी । गति दीन्दी ञो 
ज्ञांचत जोगी इति । पुनः-शवरीको यथा । तजि योग पावक देद्द हरिपद 
लीन भाई जहाँ नहि फिरे इत्यादि । पुनः--जाति हीन अध जन्म मदि मुकुति 
कीन्द अस नारि इत्यादि दु्नों को खुगति दीन्हि औ्रौर रामनाम ने ते 
भ्रप्तित नाम बहुत से खल जो दुष्ट हैं तिनकों उधारे नाम॑ उद्धार किये 
थी यह नाम गुणकीजो गाथ यानी नाम यश है सो वेदम विदित नाम 


व्रेंसिद है । ( प्रश्न हे स्वामीजी, इहां पर प्रथम शवरीकों कहाँ पीछे 


रधराज को सो क्‍यों कहां काहे से प्रथम तो गीधको सुगति दिये हैं 
पाछे शबरी को इससे प्रथम गीधही को कहना रहा सो नहीं क्षदा 
कया कारण है । ( उत्तर) है शिष्य, इसका आशय यह है कि शंवरी 
प्रहाराज को बहुत ही प्रिय है। यथा सकल प्रकार भगति दढ तोरे ) इत्यादि 
नवधा भक्ति करके युक्त रही इससे प्रिय रही सोई महरषिजी का कथन हैं। 
यथा ( शवर्या पूजितः सम्यक्‌ ) इत्यादि प्रमरूपी भक्ति करके सब प्रकार से 
पूजन किया ऐसा और ऋषि मुनि को नहीं कहा इससे प्रंथम कहा दूसरे इस 


दोहा में भी सुसेवकन्हि शब्द करके शवरी ही सिद्ध है काहे से कि खुसेवकब्हि 


स्त्री वाचक हैं इससे अतिप्रिय जाति के प्रथम कद्दा इससे यंह दिखाया कि 


रामजी ने तो महांकठिन वनमे चलके खुगति-दी और: रामनाम नें :तो बिना 


श्रमही कोटिन दुष्गो को उद्धार कर दिये हैं इससे नाम विशेष है॥ ६. 


| जाम सुकंठ विभीषन दोऊ । रोष सरन जान सब कोऊ ॥११॥ 
५. अ्र्थ-पुनः श्रीरामजीने तो खुकंठ जो खुभोवजी हैं. ओर विभीषणज्ञी इन 


दूनों को शरण में राखे सो यह बात सब कोई ज़ानते हैं कि श्रोशामजी-बड़े 


आरणाण़त॒वत्सल हैं.और दीनबन्धु हैं कादे से कि जिन-ुप्तीव को बाली के 
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(६ 77 रुक हिकाना वहीं रहा यथा (ताके भय रघुवीर रृूपालछा॥। 
सकल भुषन मैं फिरेडँ विहाला ) इत्यादि स्वयं आप कहा है सो सुग्रीय को 
रमओऔने शरण में राखे श्रौर अखण्ड राज दे दिया ऐसे दयालु हैं । यथा 
(बालितास ध्याकुल दिन राती | तन बहु वन चिस्ता जर छाती ॥ सोह 
छुप्नीव कीम्ह कपिराऊ । अति कृपालु रघुबीर खुभाऊ इत्यादि-शरण मे 
शलखे सो सब कोऊ जानते हैं | पुनः--विभीषण को यथा ( राधघन क्रोधअनल 
निज, स्वास समीर प्रचंड | जरत विभीषन राखेउ दीन्हों राज़ अषंड ॥ ब्नो 
संपति सरिघ रावनहिं, दीन्ह दिये दसमाथ । सोइ संपदा विभीषनहिं सकुचि 
दीन्द सघुनाथ इश्यावि-शरण में राखे सो सब जानते हैं भाव छिपा नहीं है ॥॥ 


, नाम गरीब अनक नवाज | ज्ञाक वंदवर विरद विराज ॥ 
अर्थ--भौर शरण में राखे हैं सो यह बात छाक में और वेद में वरनाम 
श्रेष्ठ विरद नाम वाना विराजे नाम विशेष राजे नाम शोभित होरही है भाव 
रामनाम बड़े गरीबनिवाज हैं यह सत्र प्रसिद्ध होरहा है इहां पर लोक वेद 
कहने से दूनों परस्पर है काहे से कि लोक बिना बेद सिद्ध नहीं है वेद बिना 
लोक सिद्ध नहीं है इस से दूर्नों कहा इससे यह दिखाया कि रामजी ने तो 
परिश्रम करके राखे और रामनाम ने तो बिता भ्रम ही सब गरीबों को राखेह । 
इससे नाम विशेष है ॥ २॥ 
५ हराम भालु कपि कटक बटोरे । सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरे ॥ 
अर्थ--पनः श्रीरामजी ने तो भालु और कपि नाम वानरों के कटक नाम्र 
सेना बटोरे अर्थात्‌ १८ पदुम यूथप॑ सेना एकत्र किये और समुद्र में सेतु 
>बाँधने के वास्ते थारे भ्रम नहीं किये भाव भारी परिश्रम किये तब ५ पाँच 
(दिन में सौ योजन' विस्तार लंबा भोर दशयोजन चौडा सेतु बांधे तब संब 
कटक पार भये ॥ ३ ॥ द 


2 नाम लेत भवसिधु सुपाही | करहु विचार सुजन मनमाहीं ॥ 


// अर्थ--और रामनाम को ते लेतेही मात्र में भवसिधु अर्थात्‌ संसार रुप 
समुद्र सृखजाते हैं. इस ब्रोत को सुज़नजन अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता जो जन हैं सो 
अपने मनमें विज्ञांर करहु कि रामनाम के लेने से जन्म मरण छूटजांता हे कि 
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| मई प्रश्त ) हे स्वामीजी, द॒हां सुजन जन क्यों कहा | [ उत्तर ] हे शिष्य, 
 दज्ञन जन इससे कहां कि वे तस्वज्ञ होते हैं सब शास्त्रकों भली प्रकार से देखे 
हें इससे कहा और दुश्जञन जो है मूर्ज सो क्या जाने वह तो दुमंदान्ध हो 
प्र हा है। यथा: ( अबुधा नेव जार्नानत नाममाहात्स्यमुत्त मम््‌ ) इत्यादि कहा: हे 
इससे यह दिखाया कि रामजी ने ता बहुत परिश्रम किये तब शतयोजन के 
| उम्ुद्र में सेठ बांधे कुछ खुखाये नहीं और राम नाम को तो लेतही मात्र में 
| (हादुस्‍्तर संसार रुप समुद्र कि जिसमें चोरासीलक्ष योनि में वर्ष : प्रमाणसे 
| प्तण करना यददी अगाधजल भरा है और कामक्रोध लोभादि मगर हैं. सो सूख. 
| ते हैं बिना भ्रमही भाव जन्म मरणसे रहित होना सोई इहाँ सेखना दै इससे 
नाम विशेष है ॥ ४ ॥ द 


| शमसकुल रन रावन मारा । सीय सहित निजपुर पगरुधारा ॥ 
_ अर्थ-पुनः भ्रीरामजीने तो कुल के सहित रण में रावण को मारा हे शिष्य 
| रे कहने का भाव यह है कि बड़े परिश्रम से कई एक मास में युद्ध करते २ 
$ तब मारा कुछ सहज ही में नहीं और सीय जो श्रीजानकीज़ी, है तिनके सहित 
निज नाम अपना पुर जो अयोध्याज़ी है तहां पगु धारा नाम पधारे । ( प्रश्न ) 
हे स्वामी जी, इहां सीयसहित क्‍यों कहा | ( उत्तर ) हे शिष्य, सीय सहित 
कहने का भाव यह है कि जानकीहीजी के वास्ते राप्तजीने कुल. सहित रावण 
| क्षोमारा दूसरे के बाघ्ते नहीं न जानकीजी हरी जाती न रावण मारा जाता 
| इससे सीय सहित कहा ॥ ५॥ द 2 


॥ गज राम अवध रजधानी । गाव॑त गुन सुर मुनिवर वानी$ 
|. क्रध-ओर अवध राजधानी में भ्रीरामंजी राजा भये, अथवा सब के 
। 'राज्ञा रामजी अवध शाज्ञधानी के राजा भये । ( प्रश्न ) हे स्वामी जी,. इहाँ 
| अ्वधराजधानी क्‍यों कहा | (उत्तर ) हे शिष्य, इसमे शंका करने का: फ्या 
। प्रयोजन है काहे से कि अयोध्या पुरी ते। तीनो लोक में प्रसिद्ध है कि स्वायंभ्ु- 
| मनु को बसाई हुई राजधानी है जहाँ पर एक से एक प्रतापी और धर्मोत्मा 
'राज्ञा हो गये हैं तहाँ के राजा राम जी भए भरौर जानकी जो रानी भई इससे 
_श्रवध राजधानी कहा। अथवा यह दिखाया कि जिन के रोम २ में कोटि २ 
. >ग्क्षाणड. स्थित हैं सो प्रभु सर्बश्धर भयोध्याजी के राजा भण भोर सप्तद्वीप के 
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स्वामी कहेाए ऐसी भगवहलीला विचित्र है। यथा ( भंति सप्त सागर पथा ( भमि खप्त सागर मेष 
शक भूप रघुपति कासला॥ भुचन अनेक रोम प्रति जाए । यह प्रभुता कछु 
बहुत न तासू ॥ से महिमा सम्तुकत प्रभुकेरी। यह घश्नत द्वीनता घनेरी॥ 
सेउ महिमा खगेल जिन्ह जानी । फिरि यह चंरित तिन्हहु रतिमानी ॥ साई 
जाने कर फल यह लीला | कहहिं महामुनिवर द्म॑ सोला ॥ इत्यादि कहा है। 
इससे यह दिखाया कि पूर्ण ऐश्वय्यं के जानने वाले भी मुनि लोग माधुय॑ 
लोला को मांतते और वर्णन करते हैं | क्योंकि बिना माधुय्य लीला को श्रवण 
क्रिए भक्ति नहीं होती है | यह निश्चय है यंथा शिव संहिता याम्‌ । 
पूर्णेश्वर्य बुधस्यापि माधुय्ये श्रवणंविना । 
... भक्तिनजायते पूर्णा शुष्क ज्ञानंतु निष्फलम ॥ 
अर्थात्‌ शिव जी कहते हैं कि पूर्ण ऐश्वय्यं भी माधुय्य श्रवण किए बिना 
पूर्ण भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, क्‍योंकि ऐश्वय्यं घूखा ज्ञान है बिना भक्ति 
निष्फेल है । इत्यादि कहा है इस ले अवधराजधानी कहा । भाव सामान्‍य राजा 
की राजधानी मे, राजां भण और जिनके विमल गुण को आज पस्य॑न्‍्त सुर जे 
देवता हैं और मुनि जो मननशील हैं से। सब बर नाम श्रेष्ठ चाणी में अर्थात्‌ 
'देववाणी में गाते हैं भाव जब देवता मुनि छेग गाते हैं ते। दूसरे की कया कथा 
है! इससे सब को गाना चाहिए न गाने वाले के धथिक है ॥ ६ ॥ 
सेवक सुमिरत नामसप्रीती | बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
._ अर्थ--भ्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि सेवक जे। दास हैं से। राम नाम को 
'खप्रीती नाम प्रीति के सहित खुमिरत नाम स्मरण करत मात्र में बिनु श्रम नाम 
बिना परिश्रम दी प्रबल यानी प्रकर्ष कश्के बली जो मेहका दल है कार्मक्राधादि 
जो कि पूर्व में कद्दि आर हैं तिनके। जोता। ( प्रश्न ) हे सुवामी जो, इहां मे।ह 
को प्रधान क्यों कहा | (उत्तर) हे शिष्प, इसका कारण ते विश्तारःसे 
चूचंद्दी मं कह आए कि माह रावण का अबतार है इसी से इह्ांपर गरेश्वामी 
'ज्ञीने रावण के बराबर मोह को कद्दा दूसरा कारण कुछ नहीं हे काहे से कि 
मोह जो है सेाई दढुःखका कारण है। यथा--मोह सकछ व्याधिन कर; सूला 
इंति । पुनः--मोह मूल वहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमानत्त। इति | पुन+-मेह ' 
निर्लासब: सोवबनिदहारा हृति। धुतः-*धुरुष कुजोगी- जिपि:उंए-गारी ॥ -मोद 
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है नहिं सकी उप्ारी इति। पुत/-खुन मुनि मेह हाय मन ताके। शान 
| ब्िराग हृदय नहि जाके हु इत्यादि बहुत कहा है । इससे मोह अ्श्ानका कारण 
| है श्रौरसब दु्खोंका मूलहे, इससे भेहको प्रधान कहा । इससे यह दिखाया कि 
भ्रीशमजीनेते बड़ा प्ररिश्रम करके रणस्थलमे रावणकोा परिव्नार सहित मारा 
और इधांसेवकने भे#पूवक श्रीराप्तनाम को स्मरण करके बिना श्रमही मेहरूप 


शबण जो बड़ा प्रबल है जिनके दरों इंद्रियाँ दशोशिर हैं तिनको संसाररूप 
इव स्थान में जीतिके ॥ ७॥ : हज 


बे थे +4408४ 
। रिरत सनेह मगन सुष अपने | नामगसाद सोच नहिं सपनें॥<) 
..._ अर्थ-ओऔर अपने स्नेहके सुख में मंगन नॉम बड़िके फिरत बा 
धूपते हैं श्रोर रामना पके प्रसाद नाम कृपानुग्रह से जिनको प्रत्यक्ष तो को कहै 
| ध्वप्न में भी कोई प्रकार का. .शोच नहीं है | भाव रामजीने तो. संपूर्ण दुंशों को 
प्रोरि के तव अयोध्या राजधानी में बैठकर निष्कंटक राज़ फिये और सब प्रज्ञा 
व महात्मन को खुखों देखि आप सुखी भए और दास तो रामनाम को 
| प्रीतिपूवक जप कर विना भ्रमही मेहरूप रावणको सदेल जीति के द्शों दिशा 
मे निदन्द् होकर घूमते हैं। भाव नाम जापक जनके चार्से खूट राज़ है चाहे 
जहां जावे सर्वत्र आन्द्‌ है | (प्रश्न) हेस्वामीजी, इहां फिरत प्यों कहा 
इसका क्या हेतु है! ( उत्तर ) हेशिष्य, फिरत कहकर यह दिखाया कि नाम 
जापक संतन को संसार में विचरना ही चाहिए एक स्थान में नहीं रहना 
चाहिए यदि एक जगह में रहैगा तो अबश्य माया. में फंसैगा यानी किसी न 
किसीसे प्रीति विरोध अवश्य हाजावेगा इससे उत्तप्त सन्‍्त का यही रक्षण है 
कि विचरना यह वेद शास्त्र का सिद्धांत है ओर गोस्वामीजी का भी यही 
सिद्धांत है । यथा ( समर मानि निराद्र आदरही। सब सन्त सुषी विचरन्‍्त 
मही ) इत्यादि कहा है। पुनः-ये नाम युक्ता विचरन्ति भूमौ । इत्यादि 
आदिपराणमे श्रीकृष्णचन्द्र जीने अजुनजी से कहा है सो प्रन्थसमा प्ति मे स्तात्रहि 
ढिश्व देगे' (देख लेना कि रामनाम कैसा सर्वोपरि हे इससे, फिरत 
फहा ॥ ८ ॥ व. 
'दोहम-अह्य राम तें नामबढ़, वरदायक बरदानि |. 
.. रमचरिति सतकोटि महँ, लिय महेस जिय जानि-॥७॥ 


शमंनाम कड़ा है. अथवा ब्रह्म जे। पूर्वोक्त निगुण हैं श्रौर रामजी जो संगुण 
ब्रह्म हैं तिन देउन ते' रामनाम बड़ा हे ओर वरदायक जो हैं अर्थात्‌ दुसरे को 
जा बरदान देने वाले हैं ( प्रश्न) हेस्वामीजी, इहांपर, वरदायक का. भी 
बरदायक नाम हे ऐसा गुप्त क्यों कहा वरदायकन के नाम खोलि के कहते 
तो क्‍या होता इस से श्राप वरदायक के नाम खोलछिके कहिए क्योंकि आप 
सब गुप्त भेद फो जानते हैं। [उत्तर ] हे शिष्य, वरदायकन के नाम खोलि 
' के इससे नहीं कहा कि मूर्ख लोग, विरुद्ध मानेंगे इससे गुप्त कहा तत्त्वशोता जो 
होंगे सो आपही जान ले गे इससे वरदायक इहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव 
नारायण परनारायण ज्योतिरूप नारायण क्षीरसमुद्रवासी अष्टभुजी भूमापुरुष 
_ शिव सदाशिव महाशिव महांव्विष्णु ज्योतिरूप विष्णु वासुदेव परवासुदेव ' 
गेलिकवासी तथा चोवीसेअवतार देव दुर्गा गणेश भेरघ अर्थात्‌ जो काई 
दूसरे को वर देने वाले हैं तिन सबको भी भ्रीरामनाम वर देने बाले हैं। |भात्र 
रोमनामही को जपि के वरदायक भय हैं इससे रामनाम सव्वोपरि है ओर सबका 
सार है। यथा प्रम!ण पलस्त्यसंहितायाम्‌-- | 


सावित्री ब्रह्मणा साझ्ध लक्षमीनारायणेन च। 
.. शंभुना राम रामेति पावती जपति स्फुटम ॥ २६२॥ 
. प्रहाशंभुमहामाया महांविष्णुश्व शक्तयः । 
कालेन समनप्राप्ता राघवं परिचिन्तियन्‌ ॥ २६३ ॥ 


अथं--सावित्री बी ब्रह्माके सहित लक्ष्मी जी नारायण के सहित शिवजन्नी 

पावंती के सहित अ्रतिश)म से स्पष्ट रामराम ऐसा जपते हैं और महाशिव, 

महा|माया, महाविष्णु भगवान ओर शक्ति देवि दुगांदि सब समय प्राप्त 
हेकर रामजी को वितवन करते हैं इत्यादि बहुत कहा है से विस्तारपू्वक 
पू्वही में कह आये हैं इससे नाम सर्वोपरि है। हेशिष्य, इहांपर दूसरा अथ 
नहीं जानना काहेसे कि रामनाम के समान कुछ नहीं है इस वचन को पक्षपात क्‍ 
छेड़ करके समफ्े और सब साधन धघोषादायी है इससे रामनाम जप यह 
मैरी शिक्षा सत्य २ करके मानो नहीं तो अन्त में पछताना परेगा। पुना--जेहि द 
द 
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| “ताम को रामजी के शत नाम सौ कोटि चरित्र में से महेश जो शिवजी रद्द 
है. झगी प्रहाई श्थर योगिराज बड़े तत्व के शाता से लिय नाम प्राण जानिकेलिय है 
क्राव सौ कोटि रामचरित्र में रामनाम ही एक सार है काहे से कि चरित्र धर्म 
बाग का उपदेशक है और नाम ज्ञानमार्ग का उपदेशक है | यँथा [ धर्ममार्गचरि 
श्रेण शञानमार्गंज्च नामतः ] पुनः [ ऋते क्षानानन मुक्तिनान्यः पल्था विद्यते-] 
: इह्यादि भ्रुतिप्रभाण है इससे सो कोटि रामायण का प्राणुनाम है;। ( प्रश्न) दे. 
स्वामी जी, प्राण क्यों कहा । ( उत्तर ) हे शिष्य, प्राण कहने का. भाव यह. 
: कि बेद जो हैं सोई रामायण जी हैं यथा. ( वेद्‌ः प्र चेतसदासीत्साक्षाद्रामाय 
णाध्षता । तस्माद्वामायणं देवि वेद एबनसंशयः। ) इत्या( कहा हैं इससे जैसे 
: बृब॑ में वेद का ध्राण रामनाम को कहाहै। यथा (विधि हरिहरमय वेद प्रान सो), 
: इत्यादि कहा तैसेही इहाँ प्राण कहा भाव-सबका सार एक नामही दे यह गोस्वा-. 
 श्रोजी का सिद्धांत है | हे शिष्य, इस बात को ठोक ठीक अपने मन. में विचार- 
(रो कि कहां सौ-कोटि चरित्र कहां दो अ्रक्षर रामनाम/इसी-से; रामायण, के. 
_ कत्त में कहा है कि ( सत्र पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उरधरे ) सो यही. 


रामनाम की बन्दना बाल्ली नवो देहा की चौपाइयां हैं दूसरी नहीं यद्द निश्चय 
करके जानो इस में सन्देह करना अथवा दूसरा अर्थ करना अयोग्य है.काहे से 
कि जब सौ कोटि रामचरित्र के प्राण ही रामनाम है तो दूसरी कौन सी चोंपाई 
 प्रत्यपंच हे इससे यही अर्थ सिद्धांत है। हे शिष्य, यह कंथा ( आदि रामायण 
पे )है जब सो कोटि रामायण के वास्ते तीनो लोक के देवता ऋषि नागादि 
_ एकत्र हुए उस समय में बांटने के वास्ते शिवजी नियत किये गये. हैं. तब शिव- 
_ ज्ञीने सो कोटि श्लोक ) में ३३ कोटि का भाग दिया बाकी रहा एक कोटि 
| तिसमें भी ३३ लक्ष का भाग दिया बांकी रहा एक लक्ष [ श्लोक |] तिसमे फिर 
श्री ३३ सहस का भाग दिया बाकी रह गया एक सहस ( श्लोक ) तिसमे भी 
४ सी का भाग दिया वाकी रहा सो ( श्लोक ).तिसमे भी ३४ ( शेठक ) का 
भाग दिया बाकी रहा एक ( श्लोक ) ३२ अक्षर का श्रजु ष्टुप्‌ छुंद तिसमें भी 
दृश अक्षर का भाग दिया बाकी रहा दो अक्षर रामनाम उसी से शिवज्ञी ज्ञाशी 
पुरी मं संब चराचरों को मोक्ष देते हैं जो श्रुति कहती है कि [ काश्यां मरणा- 
नमुक्ति; ) सो सत्य है इससे यह दिखाया कि सो कोटि रामचरितं में भी: ऊ 
रात तामहीं सार है । हे शिष्य, इहां तक तो सगुण ब्रह्म भ्रीरामजी से नामबर्ड: 
१६ 


कहा अब इहां से आगे दो दोहा परय्य॑न्त नाम माहात्म्य कद्दते हैं तिसमें चतु-... | 
युगी नाम जापकों के नाम वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से श्री सीतानाम को. ' 
भी आनना ॥ ७॥ 


५३ नाम प्रसाद संभु आपेनासी | साज अमेगल मंगलरासी ॥ 
.. अर्थ--हे शिष्य, अब पुनः भ्रीगोस्वामीजी प्रथम नाम जापकशिवजी को 

यणन करते हैं कि जिन्होंने सो कोटि रामचरित्र से सार नाम को ले छिया 
और एकासन से स्थित होकर के काशी पुरी में सहस्‌ मन्बंतर रामनाम को. 
जाप किया पीछे रामजीने प्रकट होकर के काशी प॒री मे मोक्ष होने के वास्ते ै 
अपना महामंत्रराज़ पडक्षर दिया ओर अविनाशी पद्‌ भी दिया सोई गोस्वामों 

जी कहते हैं कि रामनामही के प्रखाद नाम रूपानुग्रह से शंभु जो शिवजीहैं सो 
अबिनाशी भये हैं ओर साज अमंगल हैं अर्थात्‌ सांप विच्छू मुएडमाल श्मशान 

का भस्म अस्थि जटादि को धारण किये हैं और हैं केसे कि मंगल केराशीनाप्त 
स्थान हँभाव जितने ज्ञान वैराग्यादिमंगल हैं सो सब जिन शिवजी में निवास 
करते हैं 4 यथा प्रमाण निर्वाणखण्डे शिव उचांच--  « 


भवन्‍नामायृतं पीत्वा माता च भवतां यशः | 
शिवा<हं स्वदेवश्व पूजनीयों दयानिधे ॥ २६४ ॥ _ 
निराकारञ्च साकार सगएण निरेणं विभो | 
उभो विहाय स्वेस्वं तव नाम स्मराम्यहस ॥ २६५ ॥| 
मंदात्मानो न जानन्ति बहिस्थेस्पहायुताः । 
रामनाम परे ब्रह्म सववेदान्तसम्मतम ॥ «६६ ॥ 
जगद्रभुं परानन्द कारणं सदसत्परम्‌ |... 

.. रामनाम परेशान स्वोपास्य परेश्चवर्म्‌ ॥ २९७ ॥ 

“  सवर्षा मतसाशणामैदमेक॑ महन्मतम्‌ । क्‍ 
जानकीजीवनस्याथ नामसंकीत्तेन॑ परम्‌ || २६८ ॥ 


श्र्थ--श्रीरामजी से शिवजी बोले कि हे प्रभु आप के रामनामामसत का 
पीकर के श्रीर आप के यश गाय करके हे दयानिधि में देवताओं करके पूजितः 


; श्रीवेदार्थप्रफाशरामायण सटीक।.___ १४४ 
. था है देशभु। निराकार निगुणका और साकार सगुण द्वर्नोंके। छाड़कर स्वस्थ 
 (# आपदीके नाम स्मरण करताहै। मंद्मतिबाले जेहें सारअर्थ से वाह्य श्र 
 अतराप्रकारके विषयबासनासे युक्तसे रामन।म परब्रह्मको नहीं जानतेहेँ कि सर्थ 
. क्ष्वाल्त करके संम्त रामनाम है। भाव रामनामहीं परत्रह्महैं ऐसा सब वेद बेदान्त 
. ऋहते हैं | संपूर्ण संसा रके स्वामी परमानन्द के कारण सत्यासत्य से परे रामनाम 
। पदृरईश्वर हैं सब करके उपास्य- हैं परवद्य हैं यह सब मतन को सार सिद्धांत 
| (कर मद्ामत है कि जानकी जीवनका रामनाम कीर्तन सबसे परे है और सब 
| वृधा है॥ १॥ $ह! 40 आ३( ८७778 
« पुकसनकादि सिद्धमुनि जोगी । नामप्रसाद बह्मपुपभोगी॥२॥ 
_ अर्थ-पुनः शुक जो श्रीशुकदेव स्वामी परम हंसराज हैं और सनक 
सनंदन सनातन सनत्कुमार जो चारों भाई परम .हंसराज हैं भौर भी - बड़े २ 
| सिद्ध छोग मुनि लोग मननशीलवाले सा सब रामनामही के प्रसोद नाम्र 
| ढ्पालुग्नरह से प्रह्मानन्द का जो खुख है से भोगी नाम भोगते हैं. । हेशिष्य, 
| (हांपर पूर्षोक्त ज्ञानी के नाम खोल दिये जोकि ) नाम जीह जपि जागहि जोगी । 
 विरति विरंति प्रपंज वियोगी ॥ त्रह्मसुषहि अचुभवहि अन॒पा । अकथ अनामय 
ताम न रूपा ) इत्यादि कहा है से ज्ञानी इन्ही' सबको जानना चाहिये इससे यदद 
दिखाया कि बड़े २ ज्ञानी परम हंसों का राम नाम आधार है तो दूसरे की 
क्या कथा है इसले राम नाम सर्तोपरि है। ( प्रश्न ) हे. स्वामीजी, इहांपर 
गोस्वामी जी ने शिवजीके पीछे शुकच!यंजी को क्यों कहा और सनकादिक 
चारों भाई से प्रथम कृयों कहा प्रथम तो सनकादिकों को कहना रहा काहे ले 
कि सनकादिक सबके पूर्बज हैं और शुक्रदेवजी अपूर्वज हैं. इसका क्या हेतु है। 
(उत्तर ) देशिष्य,शिवज़ो के पीछे शुकदेव जी को कहने का दो अभिप्राय हैतिख 
में प्रथम अभिप्राय यह है कि शिवजो शुकदेवजीके आचार्य हैं काहे से कि जब 
शिवजी पाबंतीजी को अमर कथा राम नाम खुनाते रहे तब शुकदेवजी खुनते 
रहे यह यथा विस्तारपूर्वक ( अमर रामायण ) में है और शुकपुराण में भी दै 
तथा ( शुकदेवसंहिता ) में भी है यथा प्रमाण शुकउबाच ॥ ह 


यन्‍नाम वैभव श्रुतवा शकराच्छुकजन्मना । 
साज्षादीश्वसतां प्राप्तः पूजितोह मुनीखरेः ॥ २६६ ॥ 
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_ नातः परतरं वस्तु श्रुति सिद्धांतगोचरे। 
-. हंष्टे श्रतं मया क्वापि सत्यं सत्य वचो मम।। २७० ॥| 
४5 ५ आअर्थं--शुकदेवजी ने सव ऋषियों से कहा कि जो राम नाम के माहात्स्य॑ 
शित्रजी के सुखसे हम शकपक्षो के जन्म में खुनकरके स|त्तात्‌ ईश्वरध्त्र को 
श्राप्त हेगये ओर सब घुनि या करके हम पूजित भये इससे राम नाम से परे 
बह्त वेद सिद्धान्तों के विषय में नहीं तो कहीं मेंने छुना है न देखा है य्रह 
मेरा बचन सत्य हे सत्य है ॥ हे शिष्य, इसी प्रकार से बहुत कहा है इससे 
(शिवजी के कृपा-पान्न जात्तकरके शिव्रजीके पो छे शुकदेवस्वामोंजी को कहोहे 
_काहेसे कि गुरु के पीछे शिष्य को कहना उचितही है | दूखूरा हेतु यह हैं कि 
शुकरेवस्वामीजी शिवजीके अंश हैं। यथा ( व्यासपुत्रः शिवांशबश्व शुकश्ध 
_ ज्ञानिनां वरः ) इत्यादि ( ब्रह्मवेतत्तंपुराण ) के दशवे' अध्याय में प्रशिद्ध हैं 
इससे ( आत्मा वे जायते पुत्र: ) इत्यादि श्रुति प्रमाण से आत्माजो हैं सोई 
निश्चयकरके पुत्र होता हे इससे जैसे पूर्व में शिबजी के पीछे गणेशजी के कहा 
है तैसेही इहांपए आत्मा ज्ञान करके शिवजीके पीछे शुकदेवजी को कहा है और 
खेनकादि से जो प्रथम कहा इसका हेतु यह है कि शुकदेवजी ज्ञान करके सब 
से बड़े हैं और मुक्तस्वरूप हैं. यथा “शुकोी म्ुक्तो बामदेवों थे इति श्रुतिः” . 
इत्यादि प्रभाण है इससे ज्ञान करके बड़ा जान के कहा काहेसे कि शाख्रके 
कथन से ज्ञान ही करके बड़ा त्राह्मण है कुछ अवस्थाकरके नहीं यथा “कऋतृचु 
ब्रद्मवेदिनः? इत्यादि मनुजी का कथन हैं इंसले ब्राह्मणों में ब्रह्म गानी ही श्रष्ठ हैं। 
इससे शुकदेवजी को प्रथम कहा ॥ २ ॥ ५ 
नारंदजानेउ नाम प्रताप्‌ | जगप्रिय हरि हरिहर प्रियझआापू ॥ 
हि अथं--पुनः श्री नारदजी महांराज़ जो साक्षाइवर्षि हैं सोभी रामनाम के 
प्रतापजानेउँ हैं काहेसे कि नामहीके प्रतोपसे जगत्प्रियजो हरि यानी संपूण पाप के 
द्दरने वाले विष्णु भगवान्‌ हैं और हर जो शिवजी हैं तिन हरि हर को आपकमप्रिय हैं 
भावसंसार को हरि हर क्यों प्रिय हैं तो हरि हर हैं यानी सब. के डुःख हरते 
वाले हैं. इसले प्रिय हैं तिनको भी नारदजी प्रिय हैं. भाव विष्णु भगवान्‌ भी 
नाप्रजापक हैं और “शिवजीभी नामजापक हैं और नारदजी शी नामज़ापक हैं 
. फ़छे अड्र द्िजाड़ा |क्रि;नामजांपकों को, नाम्ः जापक्र बहुत प्रिय द्वोते हैं 
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र ले दरिहर प्रिय आपू कहा । भाव नाम्न जापक जब जगत्पूज्य विष्णु 
प्रिय होजाते हैं तो दूसरे की क्‍या कथा है इससे नाम जापकजन 

हक, और नारदजी के सिद्धांत [ नारदीयपुराण ) में प्रसिद्ध है। यथा प्रमाण _ 

लक 


सर्वेषां साधनानां च्‌ संदृष्ट वेभव॑ मया। 


: परंतु नाम माहात्यं कला नाहति पोडर्शाम ॥ २७१॥ 
भवताएपे पारत्षातं सववेदाये संग्रहम । 


नाम्नः पर क्वाचित्तत्ते दृष्ट सत्य वदखवे ॥ २७२ ॥ 
१हुधाप मया पूर कृत यत्न महामुने । 


जी की आर 


नेव प्राप्त परानन्द्सागरं जन्मकोटिमिः॥ २७३ ॥ 
यावच्छीरामनाम्नस्तु प्रभाव वें परातपरम । 
भ्यस्तं हृदये बह्यन्‌ तावन्नानाथनिश्चयतर ॥२७४॥ 


. अथ -व्यासजो से बोले कि सब साधन के ऐश्वर्य मैंने अच्छो प्रकार से: 

देखे परन्तु रामताम के माहात्म्य की षोडशी कलाको भी नहीं होसके आपके 
| श्लीतो संप्रूण वेदा्थ को जाना कहीं शामनाम से -परे सिद्धांत: यदि देखा 
| हा ते सत्य करके कहिये भाव राप्रताम-से परे सिद्धांत नहीं देखा होगा व 
$ हे मुनिराज मेंने भो पूवम बहुत यत्न किया प्रस्मानन्द के समुद्र कोटिजन्म में भी 
नहीं प्राप्त मया । जब तक कि रामनाम का परात्पर प्रभाव, हृदय में नहीं: 
प्रकाश होता है तब तक हे ब्रह्मन्‌ नानाप्रकांर के अर्थ का चितवन ओर निश्चय 
| रहा जब रामनाम पाया तब सबसे मन हट गया । हे शिष्य इसी प्रकार के 
$ बहुत कहा है इससे नारदज्ञीने भी निश्चय जाना है ॥ ३॥ 


/त्रामु जपत अभु का नत्ह गसादू | भगत सामान भे महलाद्‌ ४ 
थे--पनः भ्रीरामनाम को जपत नाम जपते में अथवा जप्ंतही मात्र में 

प्रभु श्रीराम्न जीने प्रसादू नाम कृपानुग्रह कीन्ह जिसे कि प्रहकाद जी सब भक्तों 
के शिरोमणि भये भाघ सब भक्तों करके नमस्कृत भये ( प्रश्न ) हेख्बामी जी: 

| हां प्रभु क्यों कहा ( उत्तर ) हे शिष्य, प्रभु कहने का भाव यह है कि हिरएय- 
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भक्तनके शिरोमणि प्रहलादकेा किया ऐसे प्रभु समथरहें इससे प्रभु कद्दा । (प्रश्न) 
हेस्वामीजी कोन भक्तों केशिरोमणि कहा सो कहिये | ( उत्तर ) हे शिष्य, प्रहलाद 
जो प्रेमी भक्त हैं इससे नवधा भक्ति वाले जो भक्त हैं और पूर्वोक्त जो चार 
प्रकार के भक्त हैं अर्थात्‌ आत॑ १ जिज्ञासु २ भर्थार्थी ३ ज्ञानी ४ तिन सब भक्तों 
के शिरोमणि कहा हे शिष्य, यह कथा ( नर्लिहपुराणमें ) विस्तार से लिखी है 
यथा प्रमाण प्रहलाद्‌ उबाच स्वपितरंप्रति-- 


रामनाम जपतां कुतों भय स्वतापशमनेकमेषजम । 

पश्य तात मम गातसंगतः पावकीपि सलिलायते«धुना। २७५ 
रामनाम प्रभावेण मुच्यते सर्ववंधनात । 

तस्मासमपि देस्पेश तस्यैव शरणं ब्रज ॥ २७६ ॥ 


अरथ--जब प्रहलादजी को हिरएयकरशिप ने अग्नि में डाल दिया है तब 
प्रहल्ादजी बोले कि रामनाम जपने वाले के कहां भय है रामनाम ते संपूर्ण 
तापके नाश करने के वास्ते एकही ओषधि है हे तात मेरा शरीर देख अग्नि में 
भी जल के समान होगया है रामनाम सर्बोपरि है जिस रामनाम के स्परण से 
संब बंधन से छूट जाते हैं तिससे हे दैत्येश तुम भी उसी रामनाम के शरण हो 
जाब | इत्यादि बहुत कहा है इसले प्रहकादजी अनन्य नाम जापक हैं, 
है शिष्य, सोई प्रहल्ादज्ी कलियुग में कबोर जी हेकर अखंड रामनाम का 
स्वरूप कहा है ॥४ ॥ क्‍ । 


' इगसग लाने जपउ हरि नाऊ । पायेउ अचल अनूपम गहँ।४। 

अ्र्थ-पुनः श्र वजी महाराजने विभाता सुरुचि के निरादर करते 
: से और अपनी माता सुनीति के कहने से राज फे वासस्‍्ते सब्लानि 
नाम ग्छानि के सहित भ्रीनारदजी के उपदेश से मथुराजी मे जायके 
दरिनाऊ याने सब ठुःखके हरण करने वाला प्‌भुकां रामनाम जपेउ नाम जाप 
किये श्रौर नामही के कृपानुग्रह से जिसराज़ के वांस्‍ते विमाता ने निरादर 
क्रिया रहा सोभी राज ३० सहस वर्ष भागिके पीछे अनुपम ठाऊं अर्थात्‌ 


जिसकी उपमाक्ी तीनों लाकमे दूसरा स्थान कहीं नहींहे सो भचल नाम नाशेसे 
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कशिपु बड़ा बली रहा तिनको भी मारि के ( प्रहलाद ) जीकी रक्ताकी और सब... ' 


१६६. 
>हरत स्थोन पायड जिसके बिप्णु पद्‌ कहते हैं भाव २।जही के बास्ते ग्लानिपू- 
इक नामजपे सो अखंड अक्षय राजपायेते समान्‍्य राज्य वा अरथंफी प्राप्ति दाना 

. क्षौत दुलेभ हे इसस हे शिष्य घुबजी के। इहां अर्थार्थी भक्त जानना. चाहिये ॥५॥ 
.हुमिरि पवन सुत पावन नाम । अपने बस करि रापे रामू ॥९॥ 
..._ भ्र्थ-पुनः पचनकुमार भ्रीहनुभानजी हैं सोभी पाचन नाम जो श्रीर।म नाम॑ 
है तिसबेश खुमिरि नाम स्मरण करके भ्रोरामज्ी का अपने वश करि राख हैं 
(प्रश्न ) हे स्वामीजी पावन नाम क्यों कहा [ उत्तर ] हे शिष्य पाचक कहिके 

: हठुमानजी की अनन्यता देखाया है जे कहे अनन्यता क्याहै ते। अनन्यत्व यह है 
कि और जितने नामजापक हैं से विष्णु नारायणादि के भी नाम्र जपते हैं और. 
हनुमानजी ते ऐसे अनन्यजञापक है कि दूसरे नाम रुप ल लाध 'मको कभी स्मरण 
भरी नहीं करते हैं इससे पावन नाम कहिकर रामनाम सूचित क्रियाहै काहेसे कि 
हनुमानजी का यही सिद्धान्त है यथा (कल्याणानां निधानं कलिमलमथन पावन 
पावनानां ) इत्यादि हनुमजन्नाटक में प्रसिद्ध कहा हे साई गे।स्वामीजी का मंत है 
| यथा ॥ ३ ॥ एहिमहुँ रघुपति नाम उदारा । अतिपावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
क्‍ पनः-तीरथ अमित केाटिसम पावन | नाम अखिल अघ पूग नसाबन ॥ इस्यादि 
कहा है इससे पावन नाम रामनाम ही हे दसरा नाम पांवन है परन्तु रामनामके 
समान पावन नहीं है इससे पावन नाम कहा ([ प्रश्न ) हे स्वामीजी रामजी का 
अपने वश में राखे हैं इसका हेनु क्या है से कूग करके कहिये / उत्तर ] हेशिष्य 
वशम राखने के जे। कहा है इसका हेतु यह दे कि रामजी महाराज घर भर 
हनुमानजी के ऋणी हैं आपही हनुमानजी से कहेह यथा विनय |कपि सेवा बस 
भए कनौडे कह्यो पवन खुत आउ । देवे कान कछूरिनियां हों धनिकतु पत्र 
लिखा उ ॥ इत्यादि कहा हे पुनः रामायण में । सुन सुत तोहि उऋण में ताहीं॥ 
देकेउं करि बिचार मन माहीं । इत्यादि पुनः भरतजी के बचन ॥ नाहिन तात 
उऋण में तेही | इत्यादि कहाहै इससे घरभर कर्जदार हैं इससे वश करि राखे 
हैं है शिष्य, [ आदि रामायण ] में लिखा है कि जब समुद्र में सेतु बांधते रहे 
उस समय में नील नछ दोनों भाई जे पर्वत अल में डालते रहे सो सब अलग 
अलग हेजाते रहे तब हनुमानजी ने नल नील के युक्ति बताई कि एक पवेत 
पर रकार लिखो एक पर्बत पर मकार लिखो तव काम सिद्ध होगा सोई नल 
नील ने किया है यथा प्रमाण ब्रह्मोचाच्त तारदं प्रति ॥ 


। कप 
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. संतरंतिस्‍्म गिरयोराम नामांकिताजले । 
«. तैंदृदुष्ठा वानराः सर्वे बभवुविस्मितास्तदा ॥२७७॥ 


अरथ-ब्रह्माजो बोले कि जब रामनाम करके अंकित पव॑त जल में त्ते 
है यह आश्चरय देखिकरे सब बानर लोग विस्मंय को प्राप्त होगये तब नल नीछ 
ने हनुमानजी से रामनाम का माह/त्म्य वूफा है ओर हनुमानजी ने विस्तार सेः 
कहा है सो आंदीरामायण में प्रसद्ध हैं तेहिते थोरा लिखते हैं. यथा-- 
। अमश त्‌ जे 3 700 पु 
सकृज्जप्त अनात्याशु पाप माजन्म तभवम्‌ 
हक भ॒ 6 के 2 
दराइचया पुनजप्त कोटियन्ञफेलप्रदय ॥ २६७ ॥ 
[4 ने ५ हे बम 
राधत्तयापुनजप्तं स्वरूपस्थ क्रात्ययम । 
पेतुराद। त्तजप्तवातुऋणी भवतिराघवः ॥ २७६ ॥ 
(00 | ९ 060१ ! ७ ९५ 
चितामाएः कृत्यतरः कमपनुरचव नणाम्‌ | 
५ ७ कक छज 
अनन्यफेल संदाहभवनंरामनामवे ॥ २०० ॥ 
अर्थ-हनुमान जी बोले कि एक बार रामनाम जपने से जन्म भरके पाप शीघ्र 
नाश होज़ाते है दो वेर णशसनाम जपने से कोटि यज्ञ का फल मिलता है तोनबेर 
रामनाम्र जपने से अपने शुद्ध स्वरुपको प्राप्त करदेते है चार बेर रामनाम जपने से 
श्रीरामजी ऋणी हो जाते हैं भ्रीरामनाम मजुष्यां के लिये निश्चय करके चितामणिह 
कल्पवृक्षसम है काम्रधेनु है भाव सब काम प्रद.रय और अद्वितीय फल फा 
स्थान भ्रीरामनाम है इससे नाम सम्मान कुछ नहीं है गोस्वामीजी के दोहाँ। 
नाम लिया जिन्ह सब लिया छओ शास्त्र का भेद ॥ नाम बिना नरकहि गंये 
पंढि पढ़ि चारिउ बेद ॥ पढि पढि के सब जग मुबा पंडित भया न कोय ॥ ढाई 
अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होय ॥ इत्यादि कहा है इससे हजुमानजी बड़े 
अनन्य जापक प्रम्मी भक्त हैं इससे अपने बश करि राखे रासू कहा इहा प्रेमी 
भक्त हनुमानजी को जानो ॥ ६॥ 


: अप्त अजामिलु गजुगानिकाऊ। भए सुकत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
श्रथं--भ्रीगोस्वामी जी कहते हैं अपर नाम और भी अज़ामि बाहाण 
गजराज तथा गणिक।ऊ भाव बड़े आश्चय की बात है-कि .महं। नीज्राचरणंः 


ही ४५! श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक | २९१ 
॥स्ते बाली वेश्याभी हरि नाम के पृभाव करके मुक्त होगा भाव, अजञामित 
_ क्र गजेगद्रजी मुक्त भये बेश्या भी मुक्त होगई ऐला नाम्रका माहाद्यय भाटी 
। है [ पुश्न ] देस्वामीजी अजामिल और गजेर्द्र की कथा मालूम । परतु 
. जञाणिका की «था मेरे को नही मालूम है सो कृपा करके कहिए (उत्तर) 
है. हेशिष्य । पूध मे एक रघुनाम करके बैश्य रहा तिसकी पुत्री सुन्दरी रही सो 
समय प्रांकर के विधवा होगई पीछे कुबियोर से नीचाचरण करने छगी कुछ 
दिन के बाद्‌ माता पिता के घर आई तहां भी वही कर्म फरने छगी तब बिता 
ः क्षेक्रोध भए पर घरसे निक्रल के कोई शहर में जांयके वेश्या हो कर रहने 
. ज्ञगो तहां एक स॒गा लिया ओर महात्मा के उपदेश से सर्थापरि जो राननाम 
ः है सो पढ़ाने लगी यथा पुमाण पद्मपुराणोक्‍त ( क्रियायोगसारखणडे ) .. / 


रमेति सततें नाम पत्यते सुंदरा5क्षरम्‌। 

शम नाम परंत्रह्म सरववेदाधिक महत्‌ /२८१॥ 
 समस्तपातक्थ॑सी स शुकसतत्तदा पठेत । 
नामोच्चारणमात्रेण तयोश्च शुक वेश्ययीः ॥३८२॥- 
... विनष्ट्रभवत्पापं स्वमेव सुदारुणम्‌ | ै 
गमनामग्रभावेणतीं गतो धाम सलवस्म ॥ २८३ 


अर्थ--श्रोराम ऐसा सुन्दर नाम दा अक्षरकों सदा पढ़ते हैं। सो ध्न्यहै 

काहे से कि राम नाम परव्रह्म है ओर सब वेद करके अधिक्रमहत्व॑ है।सत्र 
 प्रार्थों के वाशक रामनाम को वेश्या शुक्र पक्तीकों पढ़ाने छगी सो सगा पढे 
राम दाम के कहिने ही मात्र करके वह वेश्या ओर सगा दू्नों महा कठिन 
पार्पो को नाश करके रामजी के परे धाम खाक्रेत छोककों शीघ्र चलछी गई 
ला नामका माहात्म्य देशिष्य है इस प्रकार की वेश्या की कथा सर्चंत्र 
प्रसिद्ध है इससे गणिकाऊ कहा हेशिष्य इहां पर पूर्वाक्त सब भक्तों को खोल 
दिया जैघे कि शुक सनक्रादिक तो ज्ञानी भक्त हैं और नारद प्रहल्लाद हनुमान 

जी प्रेमी भक्त हैं ओर ध्रवजी अर्थार्थी भक्त हैं अजामिल भ्रौर गजेन्द्र भारत 
भक्त हैं श्रौय जिज्ञाखुभक्त उसको कहते हैं कि जा गूढ़ अर्थात्‌ निगण सगुण को 
जानने के चास्ते रामनाम जपे सो भी इगहीं सबको जानना काहे से कि ज़िज्ञासु 

२१ 
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चथपम सब को होना परता है घिना जिज्ञासु भये निगु ण सगुणक्रो कोई जान 
नहीं सकता है इससे पूर्वापर दूनों जानना और गणिका जे। है सो भक्त में नहीं 
है चह तो स्वाभाविक सगा पढाके तरी है इसीसे गोस्वामीजी ने गणिकांऊ 
कहा इस से अजामिल और गजेन्द्र के द्वारा यह दिखाया कि दुःख में जो नाम 
ज्ञपते हैं सो भी सुखी हाजाते हैं ताते केसा भी दुःख हो तो शाम रामद्दी जपना 
आाहिये हाय २ नहीं करना चादिये और गणिका के द्वारा यह देखाया कि 
खगा मेना को मी राम नाम ही पढाना चाहिये और अज्ामिलके द्वारा एक 
यह भी देखाया कि जो कोई अपने पुत्र पोत्र भाई आदि के राम नाप क्रष्णु 
बाखुदेव वल्वदेव नारायण विष्णु हरि गाविद्‌ माधव मचुलदन जनादंन जगन्नाथ 
जगदीश भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण केशव रघुनाथ रघुवर रघुनन्दन दाशरथी 
इत्यादि नाम धरत हैं से भी धन्य हैं काहे से कि पुत्रही के संबन्ध से भगव 
न्नाम उच्चारण हेना धन्य है काहे से कि अजामिलजी ने नारदजी के कहने से 
पुत्र का नारायण नाम धरा है उसीसे गति होगई इससे ( योजयेन्नाम दासांत॑ 
भनवन्नाम पूर्वकम) इत्यादि शार्त्रकी आज्ञाहे ताते दूसरा नामधरना जृथा है।७। 


: कहों कहां लागे नाम बढा३ | राप न सकहिं नाम ग़नगा६॥<॥ 
अथ-श्रीगो स्वामी जी, कहते हैं. कि रामनाम की वड़ाई नाम प्रशंसा 
में कद्दां लगि कहों कि इतनी है श्रोरामनाम के दिव्य जो गुण हैं अर्थात्‌ क्षमा 
चात्सलड्थ करुणादिक गुण हैं सो स्वयं श्रीरामजी भी नहीं गा सकते हैं तो 
दुसरे की क्या कथा है | यथा प्रमाण ( वशिष्ठतत्न ) वशिष्ठ उचाच-- 
रामनाम परा ये च रामनाथचितकाः । 
तेषां पादरजस्पशातावन आवनत्रयम ॥|२८९॥ 
कृष्णुनारायणादीन नामाने जपतो निशम । 
सहस्रजन्मभी राम नाम्नि स्नेहों भवत्युत ॥२८४॥ 
' ग़म एवामिजानाति रामनाप फल हदि । 
प्रवक्‍तुं नेव शक्‍नोति बद्यादीनां तु का कथा ॥२८६॥ 


( पु:-मंहामरायणोें शिव उबाच ) - 


श्रीवेदाथप्रकाशराभायण सटीक। ३०३ 
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... वेदास्सपें च शास्रणि मुनयो निर्जर्षभा।। 
.. नाम्नः मभावमलाग्र ते ने जानात सुत्रते ॥३८७॥ 
गम एवाभिजानाति कृत्ननामाथमद्भुतम्‌ | 
द्धदा।मे नामा4 दोषे तस्यानुकभ्पया ॥२८५८॥ 


.._ अथं--भोरामनाम मे जे तत्पर हैं और नामार्थ के चितन षरने धाल्त हैं 
. तिनके चरण कमलकी रजसे तीनां लोक पवित्र होज़ाते हैं कृष्ण नारायणादि 
ढेकरके जितने बिष्णु भगवात्र के नाम हैं सो सब नाम सहस्र जन्मपर्यन्त भी 
ज्पेगा जबकहीं श्रीरामनाम में प्रेम होता है ऐसा रामनाम है । ओररामनाम करे 
| कुल केवछ एक भ्रीरामहीजी हृदय में जानते हैं परन्तु कह नहीं सकते हैं 
ः काहैसे कि राम नाम्का महात्म्य भारी है तो ब्रह्मादिकनका क्या कहना हैं । 
पुनः-महारामायण में शिवजी ने पावतीसे कहा है कि बेदशासत्र पुराण 
| प्नतिलोग देवतालोग सब श्रोरापनाम के जो अति उत्क॒श प्रभाव हैँ. सो नहीं 
द जानते हैं। हे प्रिय, रामनामके अद्भुत अथ सम्पूर्ण केबछ एक रामहीजी जानते 
है है।हे देवि, तिनरामजी की कृपासे नामके अथ थोरासा में कहता हूँ तुम खुनो । 
सी प्रकार से बहुत कहाहे इससे शमजीभों नाम माहात्म्य नहीं कह सकतेहें । 
| ( प्रश्न ) हे स्व्रामीजी, इहांपए सब बक्ताओं को छोड़कर रामही जी, 
+ को क्यों कहा ( उत्तर ) हे शिष्य, इसका हेतु केवल इतनाही है कि और 
जितेने वेदशास्त्र पुराण शेष शारदा शिबादिक है सो सब रामजी को ही कृपा 
ते वक्ता हैं और रामजी जो हैं सो स्वर्यां वक्तों हैं इससे रामही जी को कहा 
इहांपर मुख्याथं इतनाही है कि श्रीरामतामका महात्म्य गुण बड़ाभारी. है 
इससे परे सिद्धान्त दुसरा कुछ नहीं है ताते सब छोड़िके श्रीरामनाम ज॒पो । 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी इहां कोई कोई यह अर्थ करते हैं कि राप जो परशुराम 
जी हैं बलराम हैं और विष्णु अवतार घाले जो शाम हैं खो सब रामनाम. के 
महात्य नहीं कद सकते हैं ऐसा कहते हैं सो केला है कहिये। ( उत्तर ) हे 
शिष्य, इस श्रथंका इहां कुछ प्रयोजन नहीं है केघल वांग्विकास है अथ 
पूर्वोक्तही ठोक है काहेसे कि इहां शास््रमे प्रमाण सिद्ध हे ॥0/८2॥/ 


| दोहा-नाम राम को कल्पतरु, काले कल्यानानवास । 
जो सुमिर्त भयो भांगतें, तुज़्त्ता तुलसादास ॥«. 


है] 
श्रीवेद 


दार्थप्रकाशरामायण सटीक] 


अर्थ-भी गोस्वा भी जी कहते हैं कि नाम जो श्रीरामजीका है :सोई तो 
कहणवृक्ष है भाव जो मांगे सोई मिले और कलियुग में सस्पूर्ण कल्याण जो 


ज्ञान बैधग्य श न्ति क्षमा दया योग जपादिक हैं तिनके निवास नाम स्थान हैं 
भाष जितने कल्याणकारी साधन हैं सो सब कलियुग के भयके मारे श्रीराम 
नाम के आध्ित निवास किये हैं इससे ज्ञो कोई कल्याण छाहै से; श्रीरामताम 
के आश्रित हो जावे नहीं तो पापर्प कलियुग से बचना मद्दा कठिन है। 
हेशिष्य, अब भोगोस्वा /ीज्ञी अपनी साक्षी देते हैं कि जो भ्रीराम्नाम कट्पतरू 
को खुमिरत मात्र में महानिषिद्ध [ भांगते' ] नाम भांगसे मैं तुठसीदास महा 
पवित्र तुलसी भयो भाव तुलसी ज्ीके समान रामज़ो को व्रिज़भयो | हे शिष्य, 
इहांपर गोस्वामीजी ने दो वात दिखाई एक बांत तो यह दिखाई कि 


तुलसीजीके समान पवित्र दुसरा कोई वृक्ष नहीं है। धथाप्रमाण गर्ग स हितायापर- 


पुष्कराय्रान तोर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा । 

... वासुदेवादयों देवा वश्तान्ति तुलसोदले | २८६ ॥ 

अथ --पुष्कदि जितने साढे तीन कोटि तीर्थ हैं ओर गंगादि जितनी सब 
न॒दीवर हैं ओए वासदेबादि जितने ३३ कोटि देवता लछाग हैं से सब तुलसी के 
एक दुलमे निवास करते हैं ऐसा माहात्म्य है से सत्र प्रसिद्ध है, और 
पूणिमा अमावस्या द्वादशी संध्या: काल भातःकाल मध्यान्ह में विनां स्नान 
क्निये रात्रि के वस्म पहिन करके तेल लगाकर शअ्रशोच् में अशुद्धता में हे शिष्य, 
इतने काल में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिये यदि मुखंता से तोड़े तो जानो 
भगवत्‌ का शिर छेदन किया ऐसा शास्त्र भें कहा है इससे तुलसी सर्वोपरि है 
ताते तुलसी का पृजनन धारण सेवा जलदेना दीपदान इत्यादि सब करना 
चाहिये इससे यह दिखाया कि भांगके सम्तान दूसरा निषिद्ध काई नही इससे 
(भंग ) नहीं पीना चाहिये । [ पश्न ] हेस्वामीजी, भंग ओर तमाखू ते बड़े 
२ विद्वान और महात्मालोग खातेपीते हैं और आप कहते हैं कि देषहै सो कहां 
लिखा. है कृपा करके कहिये। ( उत्तर ) हेशिष्य, आजकाल कलियुग में विद्वान 
लोग महात्मालोग येही सब प्रथम अनीति करते हैं जिसको देखा देखीं सब 
. कोइ करते हैं और यथार्थ जो विद्वान अथवा महात्मा होंगे वे शास्त्र के 
प्रतिकूल कर्म क्यों करंगे । हे शिष्य यह कथा [ पदुमपु राण ) में लिखी है कि 
एकंदित श्रीकृष्ण भगवान सत्यभामा के सहित, कव्पव क्ष के तिमित्त इन्द्र 


. शक ल्‍ 


४ _ आवेदाथ्प्रकाशरामायण सदीक | २०५ 
द क्ोककों गये तहां इन्द्र कल्पत्नक्ष मांगासेा नहीं दिया तब गरुड जी से औ<९ 
 क्वामधेच गौसे खूब युद्ध भया पीछे गरुडज़ो ने तीन वस्तु गौकी काट डारीं : 


हु ते कान से [ तप्ाखू ] भया इसरा पुच्छ सो [ गोभी ] भया तीसरे 
खून की धारा निकली उससे ( मेहदी ) भई और कहीं २ लिला है क्रि स्तनभी 


काठ डारे हैं उससे ( रक्तपूलि ) भया है । यथा प्रमाणपद्मपुराणे कार्तिक 
प्राहत्म्पे-- १0 द 


कएभ्पश्च तमाल॑ च पुच्छादगोभी बभूह। 
हपिरान्मेहदी जाता मो्षार्थी दरतस्यजेत्‌ ॥ २६० ॥ 
तस्मादतत्ययं चेव नहि सेब्यं नरें: प्रिये । 

त्रये मध्य तमाले।पि न सब्यं सुमते मतम॥ २०.१ ॥ 


अ्रथं--कातसे तमाखू और पुच्छ से गे।भो भई ओर रुधिर से : मेहदी भई 
इससे मोक्षको चाहने वाला इनको दू रहीसे छोड देचे। तिससे हे प्रिय, 


ध्यको इन तीनो वस्तु की सेवा नहीं करनी चाहिये तिन तीनों के मध्यमे तमाखू 
को ते अबश्य करके नहीं खाना पोना चाहिये इसी प्रकारल बहुत कहा है । 


है शिष्य, यही स्कद्पुराणमे भी ब्रह्माजीने नारद्जी ले कहा है। यथा ब्रह्मोचाच- 
. त्रह्मणाः क्त्रिया वेश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तम | 

.. शवपचेः सहशा ज्ेयास्तमालपानमात्रतः ॥ २६२॥ _ 

४ अभक्षणाच्च यत्यापं अगम्पागपनाच्च यत्‌| 
मयपानाच्च य॒ताप॑ तत्यापं च तमालतः ॥ २६३-॥ 

... तमाख़भंगमद्यानि ये पिवोति नराश्यपाः॥ |: 

«- तषां हि नरके वासो यावदूबह्या चतुपुखः ॥ २६४॥ 

:« गृहीला वेष्णवी दीक्षां तमालं प्रपिवंतिये । 
मिथ्या जाप्यें व मौन च वृथादीक्षाफलं श्रतेः॥२६४॥ 

... स्तानदानानि तीर्थेषु प्रयागादेषु कोटंयः । 

«  वृयैव तानिसवाि धृूम्रपानाच्च नारू ॥ २९३ ॥ ... 


मज्ु- 


के १५५०५ ही 


३२०६... श्रोवेदार्थप्रकाशरामायण सटीक । 


जज. हमें लत सं 3रल्‍तम«न्‍। 
(७.२७. .> लत पेन जलने अल्‍ती ७० कर २०५# नली चर फल 
-*५७>>_->" मन%# २.० ६ ॥२७०००९२२७. ८ ८. िन्‍ कक और. 


जज 


_.. दत्तानि येनदानानि सुवणदीन्यनकशः । 
.. तानिसवाि नेष्फल्यं धूम्रपानाच्च नारद ॥ २६७ ॥ 
.. सत्ययुगंतु जताया ने बाप युग | क्‍ 
.. इदानीं तु को जाता तमाले कलिरूपतः ॥ २६८॥ 

प्राप्त कलियुगे घोर नरकाएंवहेतवे । 
नराणा धर्मनाशाय साभाम्याते महीतल्ल | १६६ ॥ 
तमालावेब्पश्चाप यत्र यंत्र भवन्मुन | 
तत्र श्राद्ध न कतेव्यं पिहणां दृद़त क्षयम्‌ ॥ २०० ॥ 
तषों संध्या बथा ज्ञान वृथा वेराग्यसेवनस । 
_ ताथ॑सनान अतंदान धृम्रपानादवृथा सदा ।! ३०६ ॥ 
अर्थ-ब्रह्माजी बेले कि हेप्तुनिसत्तम, उन वाह्मणन क्षत्रियन वैश्यन शुद्र नको 
भंगी समात जानना जे। तमाखू खाते पीतेहैं।अभक्ष खानेसे, जो पाप होताईश्नौर .._ 
अगम्य यानो नीच जातिसे प्रसंग करनेसे जो पाप होताहेँ मदिरा पीनेसे जोपाप 
हाताहै सोपाप तमाखू खानेपीने से होताहै । तमाखू भंग मद्रिागांजा चरस 
चुरट श्रफीम इत्यादिक जो खातेपीते हैं वेपापी हैं तिनको निश्चय पूर्वक नरंक 
में वास होगा कबतककि जबतक ब्रह्मा चतुमुख हैं जो कोई वैष्णवी दी क्षाक्रो 
लेकरके याने बेष्णव होकंर तमाखू खातेपीते हैं उनके जाप योग मौन ध्यान 
पूजापाठ दीक्षाके फल सबही वृथा हैं| हे नारदजी, प्रयागादि तीर्थमे स्नान 
दोनका जो क्रोटिन फल दे सो सब धूम्रपान याने (चिलप ) पीनेवाले के वृथा 
हें बुथा हैं | जो कोई नानाप्रकार के सुवर्शांदिक दानदिये हैं से सब उनके 

(हक्क्रावाचिलम) पीनेसे घ॒था होजाते हैं | सत्ययुग त्रेता द्वापरम नहींरहां केवल 

इसी कलियुग में पापरूप तमाखू उत्पन्न हुई है से कलिरुप हीं है। महाघोर 
कलियुग के आतेही नरकों के स्थान सब मनुष्यों के धमनाश के लियेही संसार 

में सवंत्र घरघर त+ खू घूमरही है। हे नारदूजी, जहां २ तमाखू के बक्षहों 
तहाँ भथ्राद्ध कभी नहों करना जे कुछ पितन को देवे तो भी नाश होजाता है 
उनको संध्या ज्ञान ध्यान वेराग्य सेचन तीर्थ स्नान ब्रत दान पूजा पाठ सब 
धुवांपानसे वथाहे सदा सबद्न इससे जज्जन पुरुषों को उचित हे कि छोड़देना 


के 2400 &&: ऋ% «श पी जप हे आकी 70 0000000.... 
१५ थे ७ 203. है न 30५ 0053 हैं: 
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कक: कक । 800 द 
॥ श्रीवेदाथप्रकाशरामायण सटीक । की 
की 00-०7 नम भ अल ००: आग 
 ब्वाहिये। [ भश्न ] हेस्थामीजो गांजाभांग तमाजू के लवानेपोने घाले कहते हैं. ४ 
| । ः ः 


कि शिवजी को बूटीहे इसमे कुछदे।ष नहीं हे से। क्या हे [ उत्तर )हे शिष्य, यही 
उपमा वेकर के सब संसार चोपट होगया काहेसे कि साधु ब्राह्मण जेजा काम 
के है उसीको मूखलोग प्रमाण समझ कर परस्पर कहने लगते हैं कि इसमें 
क्या दोषहे बड़े २ साधु पण्डित लोग खातेपीते हैं देषहोता तो क्यों खातेपीते 
ऐसी २ सदर्खरों मूखता की बाते' करते हैं &। सबवृथा है और शिनजी की उपभा 
देना भूल है काहेसे कि शिवजो ईश्वर हैं समर्थ हैं चाहें जो कर विधि निषेध॑से 
(हित हैं इससे इश्वरको उपमाजीब को देना अथवा उनको बराबरी करना महा 
अयोग्य है । यथा-जो विधाह शंकरसन होई । दे।षौ गुनसम कह सब कोई॥ 
जो अहिसेज शयन हरि करही । बुध कछु तिन्हकर देष न धरहीं॥ 
भाव ठेशानु स्व रस खाहीं । तिन्‍्ह कहें मन्द कहत कोउनाहीं | 
शुभ अरु अशुभ |सलिल सबबहहीं | सुरसरि कोड अपुनोत न कहहीं ॥ 
समरथ के नहिं दोष गुसांई । रवि पावक सुरसरि को नाही ॥ 
गीह-जों असि हिसिष। कर्रहि नर, जड़ विबेक अभिमान-। 
0 के 3 ५; १ ला 8" 
पराह कर भर नरक मह, जावाक ११ समान ॥ 
इत्यादि गास्वामोजीने कहा है इसले ईश्वर की बराबरी करने से नरक 
भोगना पड़ता है दसरे शिवजी तमोगरणी हैं हसले उनका आचरण नहीं करना 
चाहियेओर शिवजीका खांना पीना मी किसी शास्त्रमे नहो लिखा है ऐसही सूख 
ल्ञोग कहते हैं । आगे,जो हा काहेसे कि गुन अवगुन जानत॑ सबकोई । जो जेहि 
भाव नीक तेहिलाई ॥ हे शिष्य इहांपर गेस्वग्पीजीने चहंयुग के नाम जापक 
खेोलदिये जेसे कि सनकादि चारों भाई और नारदजी पहलादजी भ्र्‌ वजी अंज:- 
प्रिल गजेन्द्र गणिका इत्यादि ते। सत्ययुग के नोम जापक हैं. और अतायुग के 
सर्वापरि जापक शिरोमणि भ्रीहनुमानजी हैं और कलियुग के जापक तो स्वयं 
आपहो है से लिखदिया कि, जो सुमिस्तभ्यो भांगते' तुलसी तुलसीदास 
व्यादि ( चहुंजुग चहुँश्रति नाम प्रभाऊ जानना चाहियो। हेशिष्य, इहां पर 
केवल जानने के वास्ते गेस्वामीज्ञीने चढ़ुँयुग के मुख्य २ देचार नाम जापक 
लिख दिये हैं परन्तु नामजापक्र बहुत हैं श्रौर यह ते प्रसिद्ध हो दिखाया कि 


भांगके सप्रान निषिद्ध दूसरा कूछ नहीं है श्रोर तुछसी के समान पविन्न दूसरा 
कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 


* 3 “० है कलीएय 0 जल 
शी 0, हे ह ५८:20 न ही 
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7 अथ--है शिष्य, अब :2 00624: 
दिखाते हैं कि चहुंयुग अर्थात्‌ सत्ययुग त्रेता द्व।पर कलियुग इति चहुथुग और 
तीनकाल अधि भूत जो होगया भविष्य जो होनेवाला वर्तमान जो हैं इति तीन 
काल और स्वृगंलोक स॒त्युलोक शेषलोक इति तिहुंछोक में केवल एक श्रौराम- 
नामहो को जपि के जीव बिशेकक नाम जन्प्रमरणरूप शोक से रहित हुये हैं भाव 
सत्ययुग में जिनको मेक्षभई तिनकी रामनामही से दसरेल नहीं और त्रतायुग 
भें जिनकी गतिभई सोरामनामही से दूसरे से नहीं पुनःद्वापरयुग में भी जितकी 
मुक्ति हुईंसो रामनाम ही से दूसरे से नहीं कलियुग में जिनकी गतिभई से रामनामहो 
से दूसरे से नहीं और भूत भविष्य वत्तंमाम इति तीनों कालमे नामहीसे 
ज्ीवका कल्याण भया है दूसरा सब वृथा है और स्वग लोक में जिनसब की 
गति हुई है सो नामही से दूसरे से नहीं। पुनः झत्युछोक में जिनकी गतिभई 
है सो नामही से दूसरे से-नहीं और पाताल में जिनकी गतिभई है सो रामनाम 
ही से दूसरेसे नहीं.। मावार्थ यह है कि जिनकी गति होगई और आगेमे होगी 
और होरही हे खो सव“रामताम हो से जानना नाम्र बिना वृथा है; हे शिष्य, 
_गोस्वामीजी का अगम घिद्धांत है देखो इहां क्या कहा है इससे रामनाम विना 
परमार्थ की आशा करना कैसा है कि जैसे कोई बषंते हुये जल बुन्द पकड़के - 
आकाश चढ़ना चाहे तो/वथा है। यथा-रामनाम अवलंब विज्ञु परमारथ की 
आश | वरषत बारिद्‌ बूंदगद्दि चाहत चढन अकाश ॥ इत्यादि गोस्व्रामीजोने 
: दोहादली में कहा दे इससे रामनाम सर्वोपरि है तुमसब छोड़ि के राशनाम ही 
_ जपो नामही सार है | यथाप्रमाण आदित्य पुराणे-- 


गमनामजपादिव भासकोह विशेषतः |. 

तथव सवलोकानां क्रमेण शक्तिवाहनम ॥३०२॥ 
नाम्विश्रव्धहीनानां साधनांतकत्पना | 
क्ृता महर्षिभिस्सव: परानन्देकनेष्ठिकेः ॥३०३॥ 


. अथ॑-खूयं भगवान्‌ के बच्चन है कि रामनाम के जपने-हीसे में विशेष 
करके प्रकाशक हूँ तैसेही क्रम करके संब लोकन को शक्ति सहित. प्रकाश करंते 
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द हा ै य विभ्य 40002 20702%2060/00%०/ १6758 रे 
. मानत्व फे नि पाले ऋषि लोगोने नाना प्र 


 आधन कल्पना किये हैं। भाव अस्पधर्म जीवकों भ 
ह तग्यांदि साधन सब नाम के आंधीन हैं । 
 क्षादातदूमनाम आधोनसाधनअनेकम्‌-धत्यादि वि 


बाम्ही सार है ॥ १॥ क्‍ 
कद पुरान संतमत एह । सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥॥ 


ञु न्ह फदापि कहो कि यह मत आपही का है कि ( चहुंज॒ुग तीनि 
क्वाल तिहुँ लोका । भप्रे नाम जपि जीव अशोका ) कि श्रौर कोई का मत है. 
_ तिसपर गोस्वामी जो कहते हैं कि यह पूर्वोक्त सिद्धान्त केवल मेराही नहीं हैं 
(हू नाध यह मत वेद्पुराण और सब सन्त का है कि माक्ष दायक एक राम 

तामही है दूसरा कोई नहीं ओर सकल नाम सम्पूर्ण खुकुत जो पुण॒य हैं तिनका 
भी फल रामनामही है। भाव रामनाम में प्रेम होना यही सब पुएय के फल 
हि है ओर रामजीम स्तेह नाम भोति होनेका भी रामनाम ही कारण है भाव 
 ज़ित को प्रेम रामनाम से है उनका प्र श्रीरामजी से होचुका काहे से कि राम 
ज्ञी नाम ही करके मिलते हैं । अथवा दूसरा अर्थ यह है कि वेद्धुराण और 
सन्त का मत यही हे कि सम्पूर्ण पुण्य के फल रामजी में प्रेम होना परन्तु अर्थ 
 वूवेक्तही टोक हे काहे से कि नाम का प्रकरण ह ताते रामनाम-सर्वोपरि है। 
यथा प्रमाण मत्स्यपु राणे-- 


ध्येयं तय पर पेयें रामनामाक्तरं मुने । 
सवेसिद्धान्तसरिद सोख्यतोभाग्यकारणम ॥१०४॥ 
- नामेव परमे ज्ञानं ध्याने योग तथा रतिम । 
विज्ञानं परम गुद्यं रामनामेव केंवलम ॥३०४॥ 
 अर्थ-ध्यान धरने योग्य रस पीने योग्य हे मुनि, एक रामनाम हो दो. 
अक्षर हैं और सब सिद्धान्त का सार है यह. नाम सब खुख सोभाग्य का 
__ क्षाएण है नाम के समान कुछ नहीं हैं नाम ही परमज्ञान ध्यान योग प्रीति सब 


है नाम हो केवल गुप्त से भी गुप्त श्रेष्ठ ज्ञान है रामनाम बिना सब बृथाहे ॥ २.॥ 
"५ २२ 


यथा-भक्तित्रैराग्यविज्ञान 
नय में कहा है, इससे 


/ 


२१० 
ध्यान प्रथम जग मष विधि दूजे | द्वापर परितोषत प्रभु पूर्जे ॥ 


थ-हे शिष्य, अब भ्रीगोस्वामी युगांतर घ॒र्म को वर्णन करिके कलियुग 
मे फेचल नाम ही दिखाते हैं कि प्रथम युग जो सत्ययुग है तिसमें भगवत्‌ 
ध्यान रहा सी को फरके सब ज्ञानी लोग तरते रहे | यथा ( छतजुग सब 
ज्ञोगी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानो ) इत्यादि कहा है और मख 
बिधि दूजे श्र्थात्‌ दूजे जो त्रेतायुग है तिसमे विधिपूर्वक मख नाम यज्ञ करते 
रहे और उसका फंल भगवंदपण करके जीव कृताथ होते रहे । यथा (जता 
विविध जज्ञ नर करहीं । प्रभुदि समर्पि करम भवतरही-इत्यादि कहा है । 
पुनः द्वापरयुग में नारदपंचराज्ञादि की विधि से षोडशोपचार से भगवत्यूज़न 
करके जीव तरते रहे, और पूजन ही से प्रभु प्रतोष नाम प्रकष करके संतुष्ट 
होते रहे । यथा [ द्वापर करि रघधपतिपद पूजा | नर भव तरहि उपाय न दूजा ] 
इत्यादि कहा है । दे शिष्य, यहां पर दजा उपाय नहीं रहा इससे यह नही 
जानना कि सत्ययुग मे केवल ध्यान ही रहा रामनाम नहीं त्रता मे यज्ञ ही 
रहा द्वापर में पूजन ही रहा नाम नहीं रहा सो नहीं जानना काहे से कि 
[ चहुँयुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ | कहा है यह बात शास्त्र में प्रसिद्ध है। 
यथा प्रमाण शारदारामायणे-- 


चतुर्य्युगेष श्रीरमनाममाहात्यमुज्ज्यलम्‌ । 
सवोर्कश न सेंदेहः कलो तज्ापि सवेथा ॥ ३०३ ॥ 


(--श्रीरामनाम के उज्ज्वल माहात्म्य चारों युग में सवोपरि हैं इसमे 
संदेह नहीं है और कलियुग में तो सवथा एंक नाम ही ६ इसरा कुछ 
नहीं इससे सबयुगम प्रधान रामनाम ही रहा उपाय दूसरा रहा यह भाव 


यहा जाना ॥ ३ ॥ 


, कलि केवल मलमूल मलीना । पाप पयाना[व जनमनमीना॥ 


अर्थ-है शिष्य, अब इहाँसे दोहा पयंत कलियुग को वणन करके 
सर्वोपर अवलंग्ब एक श्रीरामनामही को दिखाते हैं. काहे से कि यह सतपंच 
चौप'ई कलियुगीदी जीवके वास्ते उपदेश है क्योंकि. कलियुग में एक रामनाम 
ही मुख्य है इसीले नाम वन्दना के अन्त में कलियुग को विधिषूवक वणन 
करते हैं। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि कलियुग तो केवल मल नाम पाप कां 


__ श्रीवेदाथप्रकोशराभायण संटीक।/ २११ 
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सजीच कर्ता कक्षियुग ही हे इससे यह 
दिलाया कि कलियुगी जीवका कुछ दोष नहीं है जो दोष है सो कलियुग ही 
: का है कादे से कि कलियुग बड़ा मलीन माम पाधो है रात्रि दिन पाप ही में 
> हीन रहता है ऐसे घोर पापरुप कलियुग में पाप के पथ्रोनिधि नाम समुद्र में 
_ ज्ञन जो प्राणी हैं तिनका जो मन है सो मीन नाम मछरी हो रहा है भाव सब 
पापमय होरहे हें इससे यह दिखाया कि जब स्वयं कलियुगही पाप का मूल 
है श्ौर बड़ा पापी है तो कलियुग के प्रजा लोग क्‍यों न पापमये होगे कादेसे 
- कि [ यथाराजा तथा प्रज्ञा ] क्यों न होगे राज़ा के अ्रनुकूल प्रजां को होना 
सनातन धर्म हे न होवे' तो दरड मिले इसका मुख्याथ यह है. कि कलियुग ने 
सब को षश कर लिया है किसी का अन्तःकरण शुद्ध होने नहीं देता है तो 
पूर्वोिक्त युगांतर धरम ध्यान, यज्ञ, पूजा कैसे बे भाव _अन्ययुगका धर्म: 
कलियुग अपने राज्य मे नहीं प्रचार होने देता है काहे से कि कलियुग श्द्र वर्ण 
राजा है ओर सत्ययुग त्रेता द्वापर द्विजाति हैं। यथा- . , ४ 
ब्रह्म कृतयुग प्रोक्‍त जता तु क्षत्रियं युगम्‌ । 
बैश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कालियुगं स्पृतम। ३७१ ॥ 
-अथ-दब्रह्माण्ड पुराण के तीसरे पाद में कहा है कि हृत्ययुग को ब्राह्मण 
: कहा है ज्रेतायुग को क्षत्रिय कहा है द्वापर को बैश्य कहा दै शुद्र कलियुग को 
कहा है ऐसा शास्त्र सिद्ध है इससे कलियुग तीनो युगका. धम देखि के नहीं 
. सह सकते हैं कलियुग मे जितने हो पाप करो अनीति करो उतनेही कलियुग 
 प्रसन्‍न हं।ते हैं इसीसे कलियुग में सब घम विपरीत होज़ाते हैं शोर बाहयण 
त्त्रिय बेश्य के धरम शुद्र करते हैं वेदपुराण शुद्ध पढ़ते हैं । जप. तप, पूजा, 
पाठ, तीथ॑, ब्रत, दान, सब श॒द्रही लोग करते हैं, शुद्र ही राजा होते है, शुद्रही 
_जनेऊ पहिर लेते हैं, यानी सब प्रकार से शुद्वों की प्राबल्यता हो जाती 3 
 काहेसे कि कलियुग शांद्र दे ४ससे खजाति पर प्रंसपन रहते है. इससे 
 (प्रापी कद्दा ॥ ४ ॥ 525 रे क्‍ 
«' नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला५ 
श्र्थ-श्रीगोस्वामी जी कहते हैं कि, पू्वोक्त जो पापरूप समुद्र मे ज़नका 
. मनज़ो मीन द्वो करके डूब रहा है तिनके जो नाश करने वाला क्राल नाम 
. भयंकर कालनाम झुत्यु है सोई तो धीमर है जे। मेहरूर जाल में नानाप्रकार 


>झ्लूल नाम जड़ है। भाद सब पापका 


५ अनिल 
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-ल्‍के जंगजाल माम दुःख रूष फन्‍दा छगा के सब के मत मीन को फेसा कर मार 
« रहे हैं ऐेसे पापमय कलियुग में पूर्बोक्त जे रामनाम है कि; नाम रामेको 
: ह कल्पतरु कलि कल्यान निवास ) इत्यादि कहा है सो खुमिर्त ही मात्र मे 
« सकल नाम सम्पूर्ण जे ;जगजाल नाम दुःख है अर्थात्‌ जन्म मरण सो सत्र 
_शम्तत नाम नाश होजाते हैं. श्रौर नामरूप कव्पव॒क्त के प्रताप से सम्पूर्ण 
कल्याण के निवास स्थान: होजाते हैं, भाव कराल काल और पापमय 
5 कलियुग कुछ नहीं कर सकता है इससे यह दिखाया कि कलियुग मे जे 


5 प्रताप श्रौर माहात्स्य नाम का है सो दुसरे साधन का नहीं इसस कलियुग 
: काल से बचने वांला नाम जपे | यथा प्रमाएं-- द 


कलो श्रीरामनामेंब सर्वे सम्भतं परस्‌ । 
.  आत्तानां जावन नित्य तृप्तान वे मनोददम्‌॥३०८॥ 
: अक्तानां आणकतीरं रामनामसमाश्रयम्‌ ॥ 


द पुनः--अधिसंहितायां शिवउबाच ) 
.. आअहो भाग्येमहोभाग्यं कल्ो तेषां सदा शिवे। 
“येषां श्रीरामनाम्नस्तु नियम समखाण्हितम | ३०६ ॥ 


..._ अथ-माकएडेय संहिताम कहा है कि कलियुगमे भ्रीराभनाम जपना सब 
का भ्रष्ठ संमतहै दुखियां का नित्य जी३न है तृप्ति वालेके मन देनेवाले हैं भक्तन 
की रक्षा करनेवाले हैं श्रीरामनाम सबके सारहैं अजिसंहिताम॑ शिवजोका वचन 
द है कि, हे शिवे, तिनके अहोभाग्य हैं अहोभाग्य हैं सबदिन जिनका कलियुग में 
_ अखंडप्रेम श्रीराम नाम से है, भाव रात्रि दिन जो सीताराम सीतार,म कहते हैं 
सो जीव धन्य हैं। हे शिष्य, लिखा है कि ( पएभासात्सिड्िमाप्नाति कलौ वि- 
_ श्वासपूर्वकम ) अर्थात्‌ कलियुगमेविश्वास पूर्वक रामनाम जपने से छः महीने 
में सिद्धि प्राप्त होजाती है ऐसा नाम है सोई सिद्धांत गोस्वामी जी के हैं । यथा 
पय अन्हाइ फल खाइ जपु, राम नाम षट्मास | सकल सुमंगल सिद्धि सब, 


._ करतल तुलसीदास इत्यादि कहा है, इससे कलियुंग में उक राभनामही गति 


देनेवाला है दइसरा सब व था है ॥ ५॥ 


02 रोमनाम काल अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु पाता॥ 


श्रीवेदार्थप्रकाशरामायश सहीक।_ २१३ 
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है: अथ -भीगोस्वाप्ी जी कहते हैं कि भ्रीरामनाम जो है सेई कलियुगमे कल्पवक्ष 
के समान श्रभिमत नाम भनवाडिछित फलके देनेवाले हैं ( प्रश्न) हेस्वामी जो, 
4 | यहां पर कर “७ कर नाम नहीं है आपने कहां से कहा ( उत्तर ) हेशिष्य, यहां 
पर नहीं भी कहा है तो भी अभिमत कहने से फल्पवक्षही सूचित किया है काहेसे 


._ कि यहाँ पर पूर्वंहीसे कल्पब॒ क्ष कहते आये हैं । यथा,(नामराम के। कल्पतरु प॒नः- 


द द नाप काम तरु इत्यादि कहा है इससे कलियुग के प्रकरणं में कल्पवक्ष ही बार 
| ३ कहते हैं इलसे यह दिखाया कि .ताम ही मन वांछित फलके 'देनेबाजे हे 
._ दूसरा नहीं | पुनः-वह रामनाम कैसा है कि परलोकमे हित करने वाला है और 
इसलोक में माता पिता के समान पोषण पालन करने वांला है। हेशिष्य; यहाँ 
पर माता पिता कहनेक्ला भाव यह है कि पुत्र का हितकारो मांता पिता से 
बिशेष कोई नहीं है इससे माता पिता कहा, भाव जीब का यथार्थ म ता पिता 
/ ज्ञामही है इससे श्रीरामनाम सर्वोपरि है। यथा विश्वाप्ित् संहितायाम्‌- 
. नन्‍्या:उ॒स्याः प्रपन्नास्त भाग्ययुक्ताः कलोयुगे। सविहाया- 
_पागादाब्‌ रामनामैकनेष्ठिका: ॥ ३१० ॥ स्व॑मन्त्रमयं नाम 
यत्रास्पद्मनूत्तमम्‌ । स्राभाविकी परां सिद्धि दुल्लभां तज्ज 
पात्लभत्‌ || ३११ ॥ वृथा नानाप्रयोगेषु मन्त्र तन्ओेष मानवाः । 
- अल कुतन्त्यहा मूढास्यक्वा श्रीनाप सुर्दर्म ॥३१२॥ 


झधाना नेत्रमुत्कृष्ट खच्छ श्रीनाम मेंगलम | बधिराणां तथा 
को पंगूनां हस्तपादकी | ३१३.॥ 5 
$ . अथं-वह दास कलियुग में धन्य हैं पुण्यात्मा हैं. भाग्ययुक्त हैं. जो सब 
_ ज्ञान बैराग्य योगादि को छोड़कर भ्रीरामनाम मे निष्ठाकिये हैं| सब मन्त्रमय 
_श्रीराप्रनाम यन्त्र के समान उत्तप हैं उस रामनाम को जपने से स्वाभाविकी परे 
सिद्धि को प्राप्त होजांते हैं | नानाप्रहार के प्रयोगों में मन्त्र में मनुष्य वुथा 
 यत्न-करते हैं, बड़े मूख हैं, श्रीरामनाम सुन्दर छोड़कर क्यों खाली मत्था कूरते 
हैं । अंधेके श्रेष्ठ दूनों नेत्र श्रीरामन्ताम हैं ओर बहिरे के दूनों कान हैं पंगू के 
रामनाम दर्ना हाथ पांव हैं, इससे राम्नांध सर्बोपरि है नाम विना सब बृथा है 
यह नल अनादि है बाकी सब सिद्धान्त बीचमे ऋषिने आप आपके किये हैं 
5सो मूर्ख पशुवों को भठका देने के हैं बाकी नाम, सत्य है ॥ ६॥: 
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,४ मेहिं कृलि करम न भगति बिजेझू । राभनाम अवलंत न एकू॥ 


.._ अर्थ-अब कलियु। में विशेष करके एक नाम ही अवुंब दिखाते हैं । 
_ श्रौगोस्थामीजी कहते हैं कि, नहिं तो कलियुग में सन्ध्या तपणादिकर्म ही है, 
. और न कलियुग में भ्रवणादि नवधा भक्षित ही है और न कलियुग मे 'तत्वमसि) 
आदि विवेक नाभ ज्ञान ही है | कलियुगमे तो केवछ रामनाम ही एक अवलंबन 
नाम आधार है । देशिव्य, इससे यह दिखाया कि कलियुग में न तौ कर्मकाण्ड 
है, न उपासनाकारड हे, न ज्ञानकाण्ड है जो है सो एक रामनाम ही आधार 
है। ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, कलियुग में त्रिकाएड क्यों नहीं हे सो कृपा करके 
कहिये। ( उत्तर ) हेशिष्य, इसका हेतुतो मेंने पृ ही में कहा कि कलियुग शूद्र 
वर्ण राज़ा है इनके राज्यमे त्िक्वाण्ड का अधिकार नहीं है त्रिकाण्ड का अधिकार 
पूर्वोवत्तही तीनो युगमे है यानी सत्ययुगमे ज्ञानकारड रहा, जेत/में यज्ञादि कम 
-काण्ड रहा, द्वापरमे पूजादि उपासनाकाण्ड रहा और कलियुगतो महापापी धूत॑ 
हे केवल रामनाम ही से जीता जाता है नहीं तो पार पाना कठिन हे इससे 
: त्रिकाण्ड नहीं हैं। हेशिष्य, इसी को ( सतपंच चोपाई मनोहर ) जानना काहेसे 
कि कलियुग है इसमे एक नाम छाड.कर दूसरा श्रधिकार नहीं है। 
यथा प्रमाण-- क्‍ 


नास्ति नासि महाभाग करजेयुंगसम युगम ॥ स्मरणाव- 
कीत्तनाथत्र लभते परम पद्म ॥ ३१४ ॥ घेरे कालैयुगे 


७. 


प्राप्त सवदोषेक भाज ने ॥ रामनामरता जावास्ते कताथोः सु- 


 जीविनः ॥१५॥ रामनामपरा ये च घेरे कलियुगे द्विजाः॥ ४ 


ते एवं कतकृत्याश्व न कॉलिबोधते हि तान ॥ ३१६॥ 
समस्तजगदाधार सर्वेश्वरमखारणेठतम ॥ रापनाम कलो निल्ं 
ये जपन्ति सथादरात्‌ ॥३१७॥ ते धन्या. पूजनीयाश्च तेंपां 


नास्तिभयं क्वचित्‌ |पत्ये व रामि पिप्रेद्ध नान्यथा वचनंमरम ३ ६ ५ 


अर्थ-देमहा भाग, कलियुग के समान दूसण युग नहीं है नहीं है। जहां 
स्मरण कीत्तंन से परम पद प्राप्त हाजात। हे। घोर कलियुग के आने ही पर 
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५ (पाप के स्थान जीव रामनाम में रत होने हो से क॒तार्थ हाजायँगे।जो 
ब्रह्म घोर कलियुग में सर्वोपरि रामन)म जपेंगे सोई ऋतक्॒त्य होजायँगे तिन 
 क्षो कलियुग कुछ बाधा नहीं करेगा । संपूर्ण संसार के आधार अखए ड़ ईए्यर 
भ्रीरामनाम को जो कोई आदर से कलियुग मे नित्य नेम से जपते हैं. वह धन्य 
मे भी धन्य हैं सब के पूजनीय हैं तिनको कलियुग का भय कुछ नहीं है। हे 
. विप्रेन्द्र, यह मेरा वचन सत्य है प्रिथ्या नहीं जानना: यह- चचन [ वात्स्यायन - 


ः संहिता ] का है ॥ ७॥ 


पुनः पद्म पुराणे, पातालखरढ, अध्याय॥ ४० ॥ 
जत्रत तपोदाने सांग नेव कलोयगे। 
गंगा स्नाने हरे नाम निर पायमिद यम ॥ 


अथातू यज्ञ, ब्रत, तप, दान संगोपांग कलियुग में नही है. कलियु गमे.तो 
क्‍ उपाय से रहित एक गंगा स्तान दूसरा भगवत्‌ का नाम वेल यही दाई साधन 
. है इत्यादि बहुत कहा है। 


५३ कीलनेमि काल कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमान्‌॥ 


अथ -हेशिष्य, अब श्रीगोस्वामीज्ञी कलियुग को कपटी की उपमा देकर 
के वर्णन करते हैं कि कालनेमि रक्षस के समान कलियुग कपट के निधोनू 
नाप्र स्थान है तिनको मारने के वास्ते रामनाम कैसा हे कि सुमति नाम सुन्दर 
बुद्धिवाले समरथ नाम पराक्रमी हनुमान जी हैं। ( प्रश्न ) हेस्वामोजी, इहां 
पर सब कपटियों को छोड्कर कालनेमि ही की उपमा क्यों दो से कहिये। 
(उत्तर ) हे शिष्य, इसका हेतु यह है कालनेमि को तत्काल ही हंनुमान जी ने 
पारा है दूसरे नाथ को दनुमान्‌ जी के समान बली दूसरा कोई नहीं है यह 
बांत सवंत्र सिद्ध है इससे इन दूनों की उपमादी | ( प्रश्न ) हे र्वामीजी, इर्हा 


* पर सुप्रति क्योंकहा, समर्थ कहा सो ठीक काहे से कि विनापराक्रम के मोरनां 


भसंभव है परन्तु सुमति विशे षण देने का क्या होतु है सो कृपा केरके कहिये।। 
(उत्तर)है शिष्यसुमति कहनेका भाव यहहे कि कॉलनेमिने हनुमानजी को मोहने 
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फे वास्ते कपट किया रंहा। यथा ( राक्षत्र कपंट ,वेष तहाँ सोहा | मायापात 
दूतहि चंहमोहा ) इत्यादि कहा है सो हनुनागजी ऐते धुद्धिमान्‌ हैं कि कपरी... 
कॉलतनेमि .फे कपट में नहीं भूले काहे से कि चतुर हैं कपटी के फेर मेतो- 
सूख लोगही भूलते है! । यथा ( तुलसी देजि सुवेष भूलहि मूढ़ न चतुर नर.) . 
इत्यादि कहा हे इससे सुमति कहा अथवा कालनेप्रिका कपट हनुमान जी ने 
जान लिया है इससे सुमति कहा। ( प्रश्न ] हे स्वामीजी, कपट तो अप्सरा 
फे कहने से जाना है यथा-( घुनि न हो( यह तिशिचर घोरा | मानहु बचने - 
सत्य कपि मोरा ] इत्यादि कहा है तब जाना है। उत्तर-हेशिष्य, अप्सरा के 
कहन से जाना है सो सही हे परन्तु जाने हैं प्रथम ही जो कहो केसे जाने हैं 
तो सुनो जाने है ऐसे कि, जाइ पवन खुत नायउ माथा । छाग सो कहे 
राम गुन गाथा ॥ होत महा रन .रावण. रामहि । जितिहहि' राम 
न संशय याम्रहिं ॥ इत्यादि कहा । हे, शिष्य, देखो इहां पर 
विना प्रश्त किये रामगुण अथवा ज्ञान वैराग्यांदि कोई विषय कहना यह शास्त्र 
और महात्मनकी मस्यांदा नहीं है । यथा ( ना पृष्टः कस्यचिदृत्रयात्‌ ) इत्यादि: 
शास्त्र की आज्ञा हे कि बिना बुझे उत्तर नहीं देना यह सर्चत्र प्रमाण है बिना 
प्रश्नोत्त रका कोई ग्रन्थ नहीं हे सो कालनेमिने विना ब॒भे ही राम्गुण कहा इस 
से हनुमानजी ने जानलिया कि कोई धूर्त है साधु नहीं है जो साधु होता तो 
ऐसा कभो नही कहता | पुतः-यहां भये में देखो' भाई। ज्ञानदृष्टि, बल मोहि 
अधिकाई इत्यादि कहा इससे भी जान लिया कि महात्मा नहीं है काहे से कि 
साधु लोग एंसा कहां फह सकते हैं कि ज्ञान दृष्ठिका बल मेरे को अधिक हे 
इससे निश्चय कोई पाखण्डी हे परन्तु हनुमान त्री बोले नहीं केबछ जल मांगा । 
यथा > मांगा जलतेहि दीन्द कमण्डल | तब हनुमानजी ने विद्वार किया कि. 
दूसरे के पात्रम जल पीना शास्त्र में दोष है ऐला विचार कर बोले | ( कर कपि 
नहिं अधाऊ थोरे जल ) तब कालनेमि बोला कि>सर प्रज्जन- करि आतुर- 
भावहु | दीक्षा देउ ज्ञात जेहि. पावहु-इत्थादि. कहा: ठब हनुमानजी: ने 
ठीक २ जान; छिया कि महात्मा .नहीं ,दै काहे से -क्रिजसाध महात्मा छोगः - 
बिना अधिकारी देखे श्रोर बिना प्रश्न किये वेदान्ताथ ज्ञान दीक्षा कप्ो भीः 
नहीं दे सकते। यथा प्रमाण गीतायापु-' 


ँ 
। 
| 
ह 
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« - तद्वाद्वे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया॥ ४2 ४३ ० 
.. उपदेष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्ततदाशिनः ॥३१ शो " 


इत्यादि प्रमाणसे वेदार्थ रहस्थप्रश्न और सेंवकाई फरनेही से 
होना उचित हे दूसरे बेद्शाह्म की ऐसी भी आज्ञा है कि ( नासंवत्सरवासिने 
प्रब्रयात्‌ ) अर्थात्‌ बिना एक्र वर्ष पयन्त सेवा करवाये और परीक्षा लिये 
ज्ञानोपदेश करना उचित नहीं इसी प्रकारके बहुत, बचन हैं इससे कुछ दिन 
सेवा करनी चाहिये और परीक्षा लेनी चाहिये तब शिष्य करना चाहिये श्रौर 
इन्होंने तो कलियुगियागुरु के समान जेसे कोई अ्रहीर गडेरिया मिला तहां 
झटपट जनेऊ डारके कान फ़ूकदिया तैसेही अपनी तरफ से ज्ञानदीक्षा देता दि 
इससे पाजण्डी है। हे शिष्य, इसीप्रकार के तीनो युक्तियों से हनुमानजी ने 
जाना है इससे खुमति कहा ऐसे ही प्रसंग कप्रटी. मुनि और भाजुप्रताप राजा 
का जानना चाहिये तब ही तो :गोस्वामीज़ी ने: सूख, कहा क्रि-तुलसी देखि 
सुवेष भूलहि सूढ़ न चतुरनर | इत्यादि कहासे कि पाखण्डी छोग साध का 
रूप तो बनालेते हैं सही कर परन्तु साभु का बोल चाल्स्वभाव वृत्ति कदां|से 
ले आवेंगे इससे बोल चालू में चतुर लोग जान लेते हैं काहेसे कि साधका बोल 


चाल कपट रहित,है और दुष्टों का बोलचाल दं भभरा रहता इंसी से कहा हे 


कि>उधरहि अन्त न होहि नित्राह्‌ | कालनेमि, ज़िपति -रावण राहूँ॥ इत्यादि 
कहा है | हे शिष्य, इस से यह दिखाया-क़रि कलियुग कैसा: कपटी -औरःचर्त 
है.कि जितने शुभाचरण हैं अथांतू ज्ञान वैराग्य योग जप तप सन्ध्यातपंणः सो 
स॒ब॒ प्रसलिये हैं | यथा ( कल्निमछ श्रसेउ धरम सब -र॒ुप्तभये सदुग्नन्थ-) स्त्यादि 
कह है इससे महाऋपटी हे । पुनः-रजेदि कलियुगने. प्रवेश होते ही- समय में 
बड़े भारी धर्मात्मा राज़ा परी क्षितजी तिनको - कप्ट॒ंही. . कर के नाश कर दिया 
सोई कपटी कलियुगने अपने राज्ग में श्रीराम नाम. का भारी: प्रताप द्ेखके 


विचार कियाकि मैंने .तो.सब धर्म को असलिधा परन्तु एक रामनाक्ष+का 
*. प्रताप नहीं प्रसा यद्द बिचारि के रापनाम्त भ्सने हेतु झटपट कपटीका रूप 


घारण किया; परन्तु श्रीरामनाम ऐसे: चतुर बलवानःहैं कि झट कलियुग का 
कपट जानलिये ताते कलियुग के द्वावमे नहीं आयेओऔर कलियुगही को- नाश 
करदिये । भाव »रामनाम. कलियुग -से:सवध्षांति पुब्बंछ है ।:( प्रश्न) हे 


स्वामीजी, इहांपर पृथम कलियुग: को कालनेमि: कहा पीछे: नाम को हनुमान 
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कहा से क्यों. [ उत्तर ] हे शिष्य, (रुफा हेतु यह है कि जे काई श्रीराम. 
पते ऊपर पथम अपना ६ल छल करते हैं उनके करलेते देते हैं तब पीछे 
उनके दण्ड देते हैं, इससे कालनेमि कलि कपट निधानु प्रथम कहा पीछे 
नाम सुमत समर्थ हनुमान कहा भाव अपने पर जो कोई उपाधि करते हैं 
तो कम रिसाते हैं और दासेकिे ऊपर जे उपाधि करते हैं तिनपर बहुत क्रोध 
करते हैं। यथा-सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ ।निज अपराध रिसाहिगकाऊ॥ 
ज्ञो अपराध भग त कर करई । राम रोष एावक से। जरई ॥ इत्यादि कहा है से। 
गेस्वामीजी आगे दिखाते हैं ॥८॥ 
दोहा-रामनाम नरकेसरी, कनककासीपु कलिकाल । 


जापक जन प्रहलाद।जिमी, पाल हिं दलि सुस्साल॥६॥ - 


अर्थ-हे शिष्य, पृथम तो श्रीगास्वामीजीने कॉल्युग' का कपटी को 
उपमा देकरके वर्ण किया श्रौर रामनाम के खुमति समरथ हनुमानजीकी 
उपमा दी से केवल रामनामकी प्रबलवता दिखाने के वास्ते कहा कूछ नाम 
जापक जनके रक्षार्थ नहीं कहा और अब जा कहते हैं से। नाम जापक जनके 
रक्षार्थ पुनः रामनाम का और कलियुग का महावली की उपमा देकरके वर्णन 
करते हैं! श्रीगेस्वसीजी कहते हैं कि रामनाम जोाहे सेईतोा नरकेसरीनाम 
नसिंहजीहें ओर कलिकाल जो है से महांदुःखदायी कनककशिपु नाम हिरणय- 
कशिपु है ओर जापक जन अर्थात्‌ रामनामंके जो जपने वाले जन नाम दास 
हैं सोई तो प्रहलादजी हैं जिमी नाम जेसे तिनका सुर जो देवता हैं तिनको 
शाल नाम दुःखदायी जो हिरण्यकशिपु रूप कलिकाल है तिनको नसिहरूप राम 
नामने दलि नाम नाश करके पालिहि नाम पालन करेंगे इति भाव । जैसे महा 
दुःखदायी हिरंण्यकशिपु कि जिसने पहादजी को क्लश देने मे एक भी कसर न 
राखी परन्‍्त रामनाम के प्रताप से प्रहादजी को कुछ न भया पीछे आप ही 
मंगवत्ने नसिहावतार धारण करके संपूण देवताओके दुःखदांयी महांप्रबल 
हिरणयकशिपुकों मारकर जनप्रह्मद की रक्षा की तैसे ही इहांपर रामनाम जो है 
सोई तो मद्दाक्रोधी नुसिंहजीहें और कलियुगजो है रोई ते। महाबली हिरएयकशिपु - 
हैश्रौर शान बैराग्य योग जप तथ संध्या गायत्री प्राणायाम तीर्थ ब्रत पूजा पाठ 
साई तो देवता लागहे! तिन का वशकर राक्खा है. और दुःख देता है भाव जे! क्‍ 
फेई फर ता हे तिनके नानाप्रकारके विष्ना करदेना इति सुरशाल, ओर रामन! मे 
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. क्षेज़ा जपने घांले जत हैं सोई तो इहां पर प्रहलादजी हैं तिनके। हिरएयक 
ु शिपुरू। फलिकाल नाता पूकार के दुःख देतेहें अर्थात्‌ ताम जंपने के समयमें 
ः त्ञाना पुकारके छेग गड्ेता मनोर्थ हैाना आलस आना निद्रा लगना ऐसा 
प्रवल हिरएयकशियु रुप दुश्फलियुग को नृसिह#प श्रीरामनाम दंलिनाम नाश 
करिके प्रदू लाद रूप जापक जतको पालन करंगे भाव किसी -प्रकार का नाम 
जञापका जनकोा दुःख नहीं हे।स ता है ताते तिर्भय हेाकर -रामनाम जपे यह 
उपरेश भया । हे शिष्य, इहां प्रथम राप्रनाप नरकेसरी-कहा पीछे कनक कशिपु 
कलिकाल कहा इसले यह दिखायो नाम जापक जनकोा जहां कोई दुःख देताहै 
तहां पृथमही राप्तनाम महाक्रोधी नृसिहजी हेकरके रक्षा तैया: हैं काहेखे 
कि.दासके अपराध नहीं सहसकऊते हैं इससे प्‌थम:कहा । हेः शिष्य, >निद्वन्द् 
होकर भ्रीरामनाम जपे कोई बातका भय मतकरो काहेसे कि शिरपर महाबली 
रामनाम नसिहरूय रक्षक खडे हैं फिर कलियुगका क्या डर है इहां पर्य/ःत सत- 
पंच चो पाई मनोहरदै काहेसे कि कलियु गे एकनामही सार है | यथा प माण-+ 
अन्त समय में गोश्वामी जीने सब काशीवासियेंक्रो उपरेश किया है यथा ॥घा। 


'क्रवित्त--अलप तो अवधि जीव तामें बहु सोच पोच करिवेको बहुत हैं 
काह काह की जिये | पार न पुरानहु कश्वेदहू का अंन्त नाहि वानी ते अनेक 

“कह कह दीजिये ॥ काव्य कीकला अनंत छुेदरकों प्रबंध बहु रागतो रंसीले 
रख कह कह पीज़िये | सब बातनम्ी-एरूबात तुठसी बताय जात जन्म >जों । 
खुधारा चाहो रामनाम- लीजिये | 


आय कुभाय अनष आलस हू । नाम ज॑पत मंगल दिसिद्सहूँ है १ 
रॉमनाम कर अमित पू्‌भावा । खंत पुराने  उपनिषद्‌ गावा | शी 
'संत्त जपत शंभु अविनाशी । शिव भगवान ज्ञानगुनंराशी ॥ ३ ॥ 
आकर चारि जोब जा अइही | काशी मं परम पद लहहीं ॥ ४ ॥ 
सार्षिं' राममेहिमा घुनिरायों | शिव उपदेश करत करि दायो ॥ ५ ॥ 
तुम पुनि रामनाम दिनराती | सादर जपह अनंग अरांती ॥ ६ ॥ 
जाछु नाम प्रम तिप्तिर पतंगा । तेहि किमि कहिय विमेह- पूंसंगा ॥ ७ ॥ 
*काशीमरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउं विशेकी ॥ ८ ॥ 
/विव्रस॒हु जाखु. नाम नर क्रहहीं। जन्म अनेक रचित अंधे दृहहीं ॥ ६:॥ 
सादर सुमिरन: जे। नर करही ।भववारिधि गेपंद इक तरंही' ॥ ६००) 


२२७ श्रीवेदाथप्रकाशरापायण सटीक । 


७ नाथ जताथत, 


(#०_०५१-.॥--...#*ग.# ३५. #नन न... न... ७. न # 2. 2... )३७० न... .तततत% २... #.#त ७ /-]_>->->००+ १२०./०९-२०० पी /'१ #< #५>९०७,»९»९>>९> >> 


जाकर नाम सुनत शुभ हाई । मारे! गृह आबा प्‌भु साई ॥- १३ ॥ 
जिन्देकर नाम लेत जग मांहीं। सकल अम्ंगल मूल दसाही ॥ १२॥॥ 
जाख़ु नाम खुपिरत एक वारा | उत्तरहिं' नर भवसिन्धु अपारा॥ १३॥ 
सम्नाम कहि जे जबुहाहीं । तिन्हइन पायपंज समुहाही ॥ १४ 

उल्टा नाम जपत ज्ञग जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥ १० ॥ 
आरकराम कहत जग जेऊं | हात तरंन तारन नर तेझ ॥ १६१) 
जाडु नाम पावक अधघतूला । छुमिरत सकल सुपंछ मूला ॥ १७॥ 
जाकर नाम्र रत मुख आबा | अधमो मुकुति होय श्रतिंगावां ॥ १६८ ज 
* जय्यपि पूभुक्े नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एकते एका॥ १९५॥ 
राम सकल नोमनन्‍्हते अधिका | द्वांउ नाथ अंघंखगगनबंधिका ॥ २०४ ॥ 
जैन जन्म'मुत्ति जतव कराहीं । अन्त रामकहिं आवत नाहीं।॥ २९ ॥ 
जाखु:नाम्त | बल शंक्र। काशी] देत संबहि सप्रंगते अविनाशी:॥ २२ 
प्रापिड: जाकर नामः सुंमिरहीं । अति अपार भवंगागर तरहीं ॥ २३ || 
'जाछुतवामः जपि खुनहुँ भवानी | भवबंधन काटहिं। नरज्ञानी २४१ 
ख़प्तताम विनु गिरा ;न सेहो।देखुं -विच्चारि त्यागि- मदमेहा॥ २५ ॥ 
जाखु. नाम: -त्रयतापनसावन :। से।इपभु पूगर समुकु जियसात्रन॥ २६॥ 
तीर॒थ अम्रित काडिसमप्रावन्त । नाम अखिल -अवपूगनसावंत् ॥ -२७-- 


ध्् 
शक 


न्वंपाई न केहिंगति पतितपावन राभभंत्ि सुभु सठमना | गनिका अ्ञो- 
मिल व्याध गीध गजादि खलतोरे घता ॥ आभीर जपेन किरंत खसश्वंपचादि 
अति अधरुपजे | कहि ताप्र:वारक तेवि पावन हे हि -राम-त्तम्तामि-ते ॥ रघुचेंश 
भ्रूषत चंरित यह नर कहहिं- सुनहिं जे गाबही .। क़लिमल मने|मछ-घाई चिन्नु 
श्रम रामधाम लिघावहीं .॥ .सतपं व चोपाई मने।हर- जानि-जो-नर उस्घरे। 
दाढ्न ,भविद्या पंचजनित -विक्रार श्रीरघुवएहरे..3॥- .खुंदर सुजान करुता- 
निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राप्त अक्राम हित. निर्वात प्रदः समर 
आन को॥ जाकी कृपा .लव॒लेश ते मतिमर्र्‌ तुलसीदास. है ।पायो प्रस्म : पिश्नमाम्म 
(रात समान प्रभु नाहीं कह ॥.. . | ४7 कााछ झा 

॥ > आध +हेशिष्य; श्रीगोस्त्रामी जी कहते हैं कि सतपंच, अर्थात्‌ (ःसत्यपंचः) 
#योप्राई| मनोहर जाति के श्रर्थात्‌: नाम बंदूना नत्रो देहा।वाली:जो परम सिद्धांत 
की पाई है।तिनको; जो जन जा निके भाव नबो दे।हाका लिद्धांत भीराप्ननाम जो 
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। श्षरुजानिंके अपने हृदय में धारण करे तिनके दारुण नाम महाँ कठिन जो पंच 
. ब्रवियां हैं अर्थात्‌ तम १; मेह २, महामेाह ३, तासिस्र ०) अंधेतामिंस्‌ ५, इति 
पंच पर्चा अविद्या करके जो जनित नाम उत्पन्न हैं नाना प्रकार के विकार से 
भ्री ग्घुवर रामजी हरलें गे भाव सत्यपंच चोपाई पाँचहु श्रविद्या करके जनित 


विकार के हर ले गे इससे इहांपर सतपंच चोपाई भी कहा और पंचअविद्या 
भी कद्दा | अथवा हे शिष्य, दूसरा भ्र्थ यह है कि ( सतपंत्र ) नाम एक, सो 
. पाँच चौपाई मनेहर जो जानि के धारण करे उनके पंच जनित बिकार को 


प्रीरामती हर ले गे । ( प्रश्न ) हे स्वामीजी, १०५ चोपाई कौन हैं. सो कहिए। 
| उत्तर ) हे शिष्य; नामहीं सम्बन्धों १०५ चौपाई हैं दूसरी नहीं जैसे कि नाम 
पंदना के ऊपर में ६ चौपाई हैं और नाप बंदता में ७२ चोपाई हैं और सातों 


काणड की २७ चौपाई हैं यह सब मिला कर १०५ चोपाई होती हैं जिनको इस 
बातमें संदेह हो से। राप्तायणजी को. एक तरफ से देखकर मिला लेवे (प्रश्न ) 
हे स्वामी जी. मने।हर कहने का भाव क्या है सा कृपा करके कहिए। ( उत्तर ) 
हे शिष्य, मनोहर कहनेका भाव्र यह है कि नाम वंदना मे श्रीगोस्वामी जी ने 
कहा. है कि, [ आखर मधुर मनेर दोऊ ] इत्यादि रामताम देाऊ अक्षरों को 
मनेहर कहा है. और रामनामहीं दे।ऊ अक्षर को नव दे।हा पय॑न्त वंदना करके 
विधिप्रूव॑क प्रतिपादुन् -किया हैं;इससे न वो देशह। की-चो ग्राई- मनोहर हैं;) इससे 
मनोहर कहा. हे शिष्प्र, यह. नवो .देहा की; चोपाई -सम्ब्रत्‌ १६६१की लिखे 
रामायण से शोधी गई है ताते पाठ में काई प्रकार का:सन्देह नहीं करना -बहुत 


शुद्ध पाठ है:और इस वेदार्थप्रकाश रामायण को 'एकान्ते में बैठ करके सावधान - - 


(होकर देखेकि आदि कवि श्रीवादमीकिज्ञी-के अवतार श्रीगास्वामि तुलसीदाख 

ज्जी)ते क्या अपूर्च- सिद्धांत कहा है इससे परे सिद्धांत सबः कथनीयमात्रः्हे: जो 
मूख-इस परम सिद्धांत से रहित हैं उसंका संत कभी भूलकर भी नहीं करत 
यह मेरा बार बार/उपदेश है। है शिष्य; यही सिद्धांत सब संतंकां है| सेप्पूव 
(ही में कह आये हैं ओर: इसी पर सिद्धांत को भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने परम कृपापात्र 
'संखा अज्जुनजी को कहाहै से। विस्तार पूर्वक [आंदिपुराणः] मे प्रसिद्ध है, और 
जैसा नाम माहात्म्य श्री गोस्वामीजी ने कहा दे तेले ही भ्री:कृष्णच॑द्र जी ने भी 
॥कहां है।से स्तोन्न यह है | यथा भाविपराणु श्री. कष्णडबाब॥ 7 57 का 


२२१. श्रीवैदार्थप्रकाशरामायण सटीक । 
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£ ८ रामनामे सदा भ्रही रामनामप्रियः सदा ॥ भक्तिस्तस्मे प्रदातव्या नच 
मुक्ति: कदाचन ॥ १॥ गायन्ति रामनामानि वेष्णवाश्र युगे युगे ॥ त्यकत्वा च 
स्वंकर्माणि धर्माण च कपिध्वज्ञ॥ २ ॥ रामनापरैव नामेव रामनामेच केवलूम ॥ 
गतिस्तेषां गतिस्तेषां गतिस्तेषां सुनिशिचितम्‌ ॥ ३ ॥ भ्रद्धया हेलया नाम वदन्ति 
मनुजा भुवि ॥ तेषां नास्ति भय॑ पार्थ राप्रनाम्प्रसादतः ॥ ४ ॥ रामनामरता 
यत्र गच्छत्ति प्रेमसंप्लुताः ॥ भक्तानामनुगच्उन्ति मुक्तयः स्तुतिभिस्सह ॥ ५॥ 
मानवा ये सुधासारं रामनाम जपन्ति हि ॥ ते धन्या सृत्युसंत्रासरहिता 
रामबललभाः: ॥६॥ नामेत्र परम मुक्तिन पेंच परमा गतिः॥ नामैव परमा शान्ति 
तामेव परमा मति; ॥७॥ नामेव .परमा भक्तिनामेव प (मा घतिः॥ नामेव परमा 
प्रीतिनामव परमा स्मृतिः ॥८॥ नामैव परम पण्यं नामैव परम तपः ॥ नामेव 
पुरमा धर्मों नामैय परमे गुरु) ॥६॥ नामैव परम ज्ञानं नामैव चाखिलं जगत ;॥ 
नामेव जीवन जन्तोन मिच वियुलं धनम्‌ ॥ १०॥ नामैव जगतां सत्य नामैब 
जगतां प्रिगप्‌ ॥ नामैव जगता ध्यान नामैव ज़गतां परम ॥२१॥ नाव शरण 
ज़न्तोनांमेव जगतां गुरुः॥ नामैव जगतां बीज नामेव पावन परम ॥ १२॥ 
रामनामरता ये च ते वै श्रीरामभाबुझाः ॥ तेषां संदर्शनादेव भंवेक्धकितरसा 
त्मिका ॥ कामादिंगु 'संयक्ता नाममाजेक्बान्धवा; ॥ प्रीति कुव॑न्ति 
ते पार्थन तथ| जित्ठषडगुगाः ॥ १४॥ त॑ देश पतितं अल्ये यत्र नांस्ति 
सुवैष्णवः ॥ रामनामपरो नित्यं परानन्द विवर्धधनः ॥ १५॥ रापनामरता जीवों 
. नपंतन्ति 'कदाचन ॥ इन्द्रायास्संपतनत्यन्ते तथा चान्येत्थिक्रारिण! ॥१६॥ 
नामस्मरणमात्रेण प्राणान्मुझंचन्ति ये तराः ॥ फल तेषां न पश्या में भजाप्ि 
तांश्च पाथिव ॥ २७ ॥ नांम्रस्मरणमाजेण नरो याति निरापदस ॥ ये स्मेरन्ति 
-- खदाःरामं तेषां जाने न कि फलम्‌ ॥ २८॥ नामैव जगतां बन्धुर्नाधव जगतां 
प्रभु; ॥ नामेव जगतां जन्म नामैब सवराचरम ॥ ९०॥ नामैच धार्य्यते विश्वं 
नामेंव पाल्‍यते जगत्‌ | नामैंत नीयते नाप नामेव भ्ुड्जते फलम्‌॥ २० ॥ नाप्ेव 
'गह्मते नाम>परं, गोप्यं परात्परम्‌ ॥ नामैच कार्य्यते कई नामेवः-नीयते 
फ़ल्म॥ २१-॥-ताथेव चांगशास्त्राणा तात्पय्याथवर॑ मतम्‌ ॥-तामेव: वेद्सा रांशं 
'क्षिद्धान्तं सबवंदा शिवम्‌ ॥ २२.॥ नाग्नैब नीयते मेधा परे ब्रह्मणि निश्चला:। 
नम्नेत्र चंचल चित्त मनस्तस्मिन्‍्पलीयते ॥ २३॥ भ्रीरामस्मरणेनैव नरो याति 
प्रा गंतिध्‌। सत्यं सत्यं सद सत्यं न जाने नामजं फ्‌लूम्‌:॥-२७ ॥  रामतांम 
प्रभावो5यं सर्वोत्तम उदाहृत;। सम्रासेन तथा पार्थ वंदये5हं तक हेतवे ॥ :२५-॥ 
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7 यनालानपातकश्लवइ रकम 
है प्वा्म सद्श ध्यान न नाम सदृशो जपः। ने नाम सहूशरत्यांगों न नाम सह्ृशी 


| ॥ति!॥ २६॥ न नाम सद्श तीथ' न नाम सहृ्श तप । न नाम सदर्श कर्म 
क्षताम सहृश! समः ॥ २७ ॥ न नाम सहृशी मुक्तिन नाम सदृशः प्रभ | ये 
। शहेन्ति सदा नाम त एच जितषड्गुणा; ॥ २८॥ कुव॑स्धां कारयन्वापि 
शमनाम जपंस्तथा । नीत्वा कुलसहसाणि पैर॑ धामाधिगच्छति ॥ २७॥ 
म्नैष नीयते पुएयं नाम्नेध नीयते तप: | नाम्नेच नीयते धम्में जगवेतच्चरा- 
बरम्‌ ॥३०॥ रामनामप्रभावेण सबंसिद्धी श्वरो भवेत्‌ | विश्वासेनेव भ्रीरामनाम 
ज्ञाप्प सदा बुध; ॥३१॥ शान्‍्तो दान्तः क्षमा शीलो २भनाम परायणः। 
असंख्यकुलजानां वे तारणे सदा क्षमः ॥३२॥ ये नामयुक्ता विचरन्ति भूमौ 
व्यक्त्वाथ कामान्विषयांश्च भोगान । तेषां चे भक्ति: परमा च निष्ठा संदेव 
खुभगा भवन्ति ॥ ३३॥ स्मर॒न्ति रामनामानि त्यक्वा कर्माण चाखिलम ॥ 
सपूतः सवंपापेभ्य; पद्मपत्रमिवाम्भंसा ॥३४॥ त्यवत्वा श्रीरामनामानि कम 
कुबन्ति येउधमाः ॥ तेषां कर्माण बंधाय न सुखाय कदाचन ॥ ३५॥ यस्य 
चेतसि भोरामनाम मांग/|लक॑ परम्‌ ॥ सजित्वा सकलॉब्लोकान परंधांम 
परिव्रजेत ॥ ३६ ॥ नामयुकता जनाः पार्थ जात्यन्तरसंमन्विताः ॥ प्रीति कुव॑न्ति 
श्रीराम न तथा नष्टषपड्गुणाः ॥ ३७ ॥ गायन्ति रामनामानि सतत ये जना 
भुवरि ॥ नमस्तेभ्यो नमरतेभ्यों नमस्तेभ्यः पुनः ५न: ॥ ३८ ॥ रामनामाश्रया ये 
वें भावुकाः प्रमसंप्लुता: । ते कृतार्थास्सदा तात सत्य सत्यं मचान्यथा ॥ ३६ ॥ 
इंति बिपितं तात स्वया बुद्धथा विधारय । रामनामप्रसादेन_संब सुखभवा- 
प्स्यसि ॥४०॥ तां नामगाथां विचरतन्ति भूमी गीत्बा सदा ते पुरुषाः सुधन्या: 
ये नामगाथापरतत्त्वनिष्टास्ते धनन्‍्यधन्या भुवि कत्यपुणया। ॥ ४१॥ रामनाम 
जनासक्तो रामनाम जनप्रियः । स पूतो निविकद्पश्च सबपापवाहेंमुंख/ ॥ ४२ ॥ 
रामनाम्प्रसोगोेन]न ये जपन्तीह चाज्जन । तेपपिध्वस्ताखिलाघोधा यान्ति 
रामास्पदं परम ॥ ४३॥ घोषयेन्नामनिर्वाणं कारणं यस्त्वव्न्‍्यधीः | तस्य 
पुएयकल पार्थ वक्‍तुं केः शक्‍्पते भुवि ॥४४ ॥ तस्मान्नामानि कोन्तेय भजस्व 
* टृढ्चेतसा । रामनामसमायुक्तास्ते में प्रियतमाः सदा ॥ ४५॥ सतत नाम 
गायन्ति विनिरविणणेन चेतला | तेषांमध्य सहावचासः श्रीरामस्य विशेषतः॥४७६॥ 
श्रद्धया हेलया बापि गायन्ति नाम मंगलम्‌। तेषां मध्ये परं नाम बसेन्निर्त्यं न 
संशय: ॥ ४७॥ न तंत्र विर्मय: कार्यों भवता रामनाम्नि च। सत्य बदामि ते 
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प्रा प्रियाय प्रभ चायने ॥ ४८॥ यम्नामस्परतो नित्य॑ महाहाज्ञ 'न॒बन्धनम्‌ ॥ 
दिधते चाप्रप्रेरेष: तमहं राघबं भजे ॥ ४९ ॥ ।भ्रद्धया परया ५ 


युक्तो रामनामप 
रायणः। करोति जञानकीज़ानिस्तस्य चितां पनः पनः ॥ ५० ॥ भरशेषताकैयंस, 


संघकोषप्ररिप्लुतः ॥ सपूतःसर्वपापेभ्यो यस्य नाम्र परंतपः ॥५१॥ रामनाम् सदा 
प्रर्णा स्स्सरासि जगद्‌गुरुप्‌.॥ क्षणं न विस्मृतिं याति सत्यंसत्य॑ वचोभमा५२॥ 
परतिन्दा समायुक्त;परदा रपरायण: ॥ सपूतःलबपापेभ्योय स्य नामपरं तप ॥४३॥ 
पारहिंसासमायुक्तो लाभ मेहसमाकुलः ॥सपूतः सर्वधापे+ यस्य नाग्नि सदा 
रूचि: ॥ ५४॥ भशेषपातकेव्यप्ताःस्वधस्मंपरिषरजिताः | ऐते तरन्ति एाषिष्ठा 
रासनाम पसादतः ॥ ५५ ॥ तिष्ठन्ति रामनामानि तिष्ठन्ति वदनानि च। तथापि 

रके मढाः पतन्तीत्यरूतं महत्‌ ॥ ५६ ॥ गायन्ति रामनामानि कम्म कुबन्ति 
चाखिलमू। स याति परम स्थान रामेणसह मोदते ॥५७॥ विरृज्य रामना 
सानि कम कुचन्ति चाखिलम | किमराश्नय्य/ क्िमीश्चय्य/ किमाश्रय्य धन 
॥ ५८ ॥ शान्तो दान्‍्तः क्षमा शील्ों राभनामाथचिन्तकः | तस्य सदुगुणसंख्यान 


बकतुनेव क्षमोप्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ विसज्य रामनाभानि कर्म कुर्बन्ति ये नरा:- 
अप्राप्य सदुगतिं पाथ श्रमित्ता कमंवत्तमसु ॥ ६० ॥ सर्वयोनिषु कौन्तेयश्रमति ते 
नरा5धमाः विसूज्य रामतामानि मरायामेहितचेतसः ॥६१॥ य दृच्छया तु श्रीराम 
नाम गृहणल्ति साद्रम्‌ ॥ सपूतः सवंपापेभ्यो रामनामंप्रसादतः ॥६२॥ येन केन 
भकारेण नाममात्रकजल्पकाः | भ्रम॑ विनेव गचछन्ति परेघाम्ति समादरात्‌ ॥६३॥ 
नाम्रयुक्तान्‌ जनान्‌ दृष्ट्वा यःपश्येत्साद्रं सखे ॥ स याति परम स्थान रापेण 
सह मोदते ॥ ६४ ॥ नामयुक्तान्‌ जनात्‌ दूशवा प्रणमंतिच ये नरा:। ते पताः 
सवपापेभ्यः कमंणा तेन हेतुना ॥ नामयुक्तान्‌ जनान दृष्टवा स्निग्डो भवति 


# #>ौ है 


नामानि विचर द्रामसन्निधो । इदं ब्रवीमि ते सत्यं तस्पवश्यों जगत्पतिः ॥ ६७॥ 
गीत्वा च रामनामानि ये रुदंति नरोत्तमा; ॥ तेषां हरिः परिक्रोते। ,परमेशेन 
संयुतः ॥ ६८॥ गीत्वा च रामनामेति पतन्ति भुविय नराः ॥ ते वे धन्यतमा 
लोड वेष्णवानां वरो मतः ॥ ६० ॥. यदचछया न ग्रहणन्ति रामनामेति , 
मंगलम्‌ ॥ अद्वृश्यास्ते जनाः पाथ दृश्मिात्रेण वज्जिता: ॥७०॥ स्वप्नेषपि 
. रामनास्तस्तु यंपरामुच्चारणं. नहि ॥ भाग्यहीनास्तु ते नीवाः पापिनामग्रगा 


मिन॥ .॥ ७३ ॥ भिक्षोपायेन ग्रहूणन्ति रामनाम्र, परेश्वरम्‌ ॥ लोकाचारे .तु 
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जे घते वै पाखण्डिनों घुवम्‌॥७२॥ रामनामजपाज्जीवा अनायासेन सं 

ह इतिम ॥ तप्न्थ्येष तरस्त्पेष तरन्त्येष खुनिश्वितम्‌॥ ७३ ॥ 

| ततन्नवा5ज्जञुनवाक्यं भ्रीकृष्ण प्रति । शा 

बल्येष भवध्येष भवत्येष महामते ॥ सर्वपापपरिव्याप्तास्तरन्तिनामबां ध- 
वा ॥ ७४ ॥ तमोस्तु नाम रूपाथ नमो5स्तु नामजठिपने ॥ नमोस्तु नामसाध्याय 


वेदबेध्याय श 'श्वते ॥७»५॥ नमो5स्तु नामनित्याय नमो नाम प्रभ्नाविवे॥ 
नमोस्तु तामशुद्धाय नमी नाममयाय च ॥ ७६॥ श्रीरामनामपाहात्म्यं॑ यः पढे 


उछद्धथान्वतः॥ स याति परम स्थान रामनामप्रसादत:॥७७॥ रामनामाथ मुत्कृष्टं 
पविन्न पावन परम्‌ ये ध्यायन्ति सदा स्नेहात्त कृतार्था ज़गतत्रये ॥ 5८॥ 


इति आदिपुराणे श्रीकृष्णा5ज्ुनसंवादे श्रीरामना ममाहात्म्यं संपूर्णम । 


दोहा-यह वेदार्थप्रक्राश नित, कहहिं सुनहिं करि नेम । 
रामनाम निवाणप्रद, अवशि होड़ तेहि प्रेम ॥ १ ॥ 
रामायण तुलसीकृत, अगम गगाध अपार। 
ताहि के सार विचासयुत, कियो जगत परचार ॥३॥ 
सज्जन सपृति विचारयुत. गनि लेहु मनमाहि । 
हैं यांनहिं सतपंच मत, श्रारामायण माहि ॥ ३॥ 


इति श्रीवेदारथ ग्रकाश।।मायण वेभवप्रकाशिका टीकासहितः समाप्त! । 
थ्रोसीतारामाष्पणमस्तु । 
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 ओमते भगवते रामानन्दायनमः 
तथबादो मंगलाचरणस्‌ । 


 भाष्यं येन सुभाषित मातिमता वेदान्त विद्या विदा, 
विद्याम्भोधि खातरि त्रिभुवना चार्य्येण ये नात्रसः | 
मिथ्या ब्रह्म वद प्रहार विकल श्रत्यंग रक्तापट 
रामानन्द यातिः सदा विजयेत योगीन्द्र चूडा माणिः ॥१॥ 


श्री विशिष्ाह्वेत सम्प्रदाय के 
दर 
मुख्य सिद्धान्तों का संग्रह | 
१ चित, अचित्‌, ओर ईश्वर ये तीन मूल तत्व हैं । 
४ चित” जीब को कहते हैं । “ श्रच्चित्‌ ” प्रकत का नाम है। 
इसो प्रकाति का नामान्तर मात्र है “माया” “अविद्या” इत्यादि । 
३ तोनों तत्व सत्य ओर नित्य हैं । क 
७ सब जगत्‌ के जन्म स्थिति संहार आदि का कारण परब्रह्म है | 
७ ब्रह्म ही जगत्‌ का < उपादान कारण ? और निमित्त कारण है। 
सब काय के दो 'कारण होते हैं, (१ ] उपादान कारण ओर (२) निमित्त 
कारण । मिटीके घड़े का उपादान कारण मिटी है,और निमित्त कारणकुम्हार । 
६जीव, प्राकृत पंचभूतादि रूपी पदाथ, ओर ब्रह्म इन तीनों पदार्थों के 
समुदाय ही को जगत्‌ कहते. हैं । 


७ 
हमर 


भ्े ९ 


७ पस्च्रह्म में कोई भी दुष शुण ( हेय गुण ) नहीं हैं ओर वह सब 
ल्याण ( शुभ ) गुणों से परिपूर्ण है । 
८ परवरह्म, ज्ञानानन्द स्वरूप है । वह ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय,चीय, तेज 


' आदि अनन्त गुणवात्‌ है । वह सवज्ञ है, सब शक्ति है, और स्व व्यापी है। 


६ जीव श्ञानानन्द स्वरूप हैं, ज्ञान गुणवान्‌ हैं, अनन्त हैं । उनका परि- 
णाम अण! है । 

१० जीव अतादि अविद्या ( अज्ञन ) करके लचित जो पुण्य पाप रूप 
कम हैं, उन कर्मों के कारण प्रकृति सम्बन्ध ( शरोरादि सम्बन्ध ) रूप संसार 
को प्राप्त होते हैं। उनका स्वाभाविक स्व॒रूत शानानन्द्‌,त्मक है । प्रकृति के 
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हु 
.. हम्बसप से उसका स्वाभाविक स्वरूप छिप ऐहित (भाच्छादित ) होजाता हैं| 
का .._ १६ प्रकृति सत्व रजस्तमोगुण मयी त्रिगुणात्मिका है । वह स्वदा परि- : 
.. श्ञाम को पहुँचतो हुई रहती है। नाना विकारों को यह उत्पन्न करती है। मूल 
कृति एक और नित्या है (गे द 
की आय जरिए अलत ( विद्यमान ) पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती । एक प्रकार 
._क्की अवस्था से युक्त एक पदार्थ का अन्य प्रकार की अ्रवस्था को प्राप्त होना 
ही उत्पत्ति कद्दी जाती है। उसको छोड़कर अवस्थान्तर को प्राप्त होना उसका 
नाश दै। सृत्तिका रूप एक बसरंतु प्रथम पिएडत्वावस्था युक्ष रहती है, उस . 

समय में वह पिण्ड कही जाती है । वही विद्यमान मृक्षिका भारी उद्रगछा 
आदि से युक्त घरत्वावस्थाको प्राप्त होती है; तब बही ग्वत्तिका घड़ा कही. . 
जाती है। वही स्त्तिका पुनश्व उस घटत्वावस्था का त्याग 6 चुण॑त्वावस्था 
को प्राप्त होती है | यहां एकही झत्तिका नाना अवस्थाओं को प्राप्त होती हुई 
दिखाई देती है । घड़े की उत्पत्ति सत्तिका में अवस्थान्‍्तए की प्राष्ति है, अर्थात्‌ 
वही अवस्था उसकी उत्पत्ति है। उस घड़े का नाश चूणत्वावस्था को प्राप्त 
होना, अर्थात्‌ चूणत्वावस्था ही है; ऐसेही अन्यत्र भी समझन। चाहिये। 

१३ स॒श्टि के पूर्व प्रलय दशा मूं चित्‌ (जीव ) और अचित्‌ ( प्रकृति ) 
दोनों ही सृक्ष्म अवस्था को प्राप्त रहती हैं. । जैला कि खष्टि होने पर प्रकृति 
के पुथिवी जल आदि नाना नाम और रूप होते हैं, वैसे प्रछय दशा में नहीं 
रहते। जीवो की स्थिति भी एऐंलपीही समभ्तना चाहिये ।- वदी- सूक्ष्मावस्था 
कारणावस्था कही जाती है । सष्टि समय में इन दोनों को स्थुल अवस्था की... 73 
प्राप्ति रोती दै,ओर नाना प्रकार के नाम होते हैं । इंल प्रकार स्थूल अवस्थाको . 5 
प्राप्त होनाही इन को उत्त्पत्ति है | इसी स्थूल अवस्थाकी कार्याउस्थाभी कहते ्य 

१४ परिणाम शीला प्रकृति का सूदम और स्थल अवस्था को प्राप्त 


होना, झात्तिका का विण्डत्वावस्था और घटत्वावस्था को प्राप्त होने के तुंढ्य 


छ रूप में परिणत होती है । जीव स्वरूप 


है। सक्ष्मावस्था युक्त प्रकृति स्थूः 
परिणाम रहित है। अतएवं उसको स्थ्रलावस्था और सद्मावस्था परिणाम के 


कारण नहीं होती | किन्तु प्रलय दशा भें जीव शरीरादि शुन्य होने के काश्ण 
उसका ज्ञान संकुचित रहता है। सृष्ठि कोल में स्थुल शरीर प्राप्त होने का 
, कारण ज्ञान का विकास होता है। बस, येही शान का संकोच . और विकास 
“जीव के सक्षम और स्थूल श्रवस्था के कारण हैं । अर्थात्‌ संकुचित ज्ञानवान, 


के 
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होता सुक्मावस्था और घिकसित शानघान्‌ होना स्थलाबस्था हे। इन्हीं दो . 
अंबेस्थाओं के कारण जीवों में उत्परि। ओर घिनाश का ब्यवहार होता है... 
ज्ञीव स्वरूप तो नित्य निर्षिकार है। ै द 

१५ चिद्चिदात्मक समस्त प्रपञ्च परत्रह्म के शरीर भूत हैं । जैसा कि 
पाध्चभौतिक हस्त पादादि युक्त पिण्ड जीव का शरीर है, वैसाही चेतन और 


अचेतन परत्रह्म फे शरीर हैं। शरीर के भीतर जीव की सत्ता से जैसे शरीर का 
धारण होता है पैसाही चेतन और अचेतन पदार्थों में परमात्मा को सत्ता से 
उनका धारण होता है | परत्रह्म सर्व पदा थ। मे अन्तगंत रहकरे उनका नियम 
न घारण आदि करता है । 

१६ उत्पत्ति और नाश अवस्था विशेष को प्राप्त होना ही है ।( १२वीं 


ब्रेशाप्राफ देखो ) परत्रह्म में भी सुष्टि और प्रलय दशाओं में प्ि्त भिन्‍नअवः | 


स्थाय होतो हैं, प्रछय दशा में परव्रह्म सक्ष्म अवस्था से युक्त प्रकृति और 
ज्ोचों में अन्तर्यामी रहता हे, सष्टि दशा में स्थूल अवस्था से युक्त प्रकृति 
और जीवों में अन्तर्या मी रहता है । सक्ष्मावस्था युक्त जीव ओर प्रकृति ( चित्‌ 
अचित्‌ ) के आत्मा होता एक अवस्था है ओर स्थूलावस्था युक्त जीव और 
प्रकृति के आत्मा होना एक अवस्था है | इनमे पहली कारणावस्था और दूसरी 
वर्याबस्था है | जेसा कि एकही मत्तिका पिण्डत्बाबस्था से युक्त रहती हुई 
'कारण, और घटत्वाव॑स्था से युक्त होकर काय कहलाती है, बैसाही परत्रह्म भी 
ऊपर कही हुई अवध्था से युक्त रहने पर कारण ओर दूसरी अबस्था से युक्त 
होकर काय होता है । भतएव ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही जगत्‌ है |. 
55 १७ स्थूछ अवस्था से युक्त चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ (जड़ 
पंदाथ प्रकृति ) ये दोनों परत्रह्म के शरीर हैं । ( १५ वां पेराग्राफ 
“देखो, ) इस प्रकार शरीर होने से ये पर चन्रह्म के विशेषण हैं, अर्थाव+ 5 
यहां; पर इन दोनों पदार्थों का परत्रह्म के प्रति शरीर होना ही विशेष | 
एव है । इन दोनों पदार्थों का परत्रह्म आत्मा है । अतपच ; इन | द 
“दोनों विशेषणों ( जीव और प्रकृति) से वह युक्त है, इस प्रकार विगेषणों | 
क्‍ 'से युक्त होना ' विशिष्टता, भी कही जाती है । इस कारण से परब्रह्म 'चिद्चि 30! 
रे कर अं किजीज ओर अचितू : (प्रकृति ) के साथ )! 
परत्रह्म मे चिद्चिद्वेशिष्ठघ है। चित्‌ुऔर 


हे 
| 
' 
| 
| 


है बाी..0ै 7 


कामना और हत्व॑त्व का त्यागकर चर्णाश्रप 


अनुभव को प्राप्त होना ही मोक्ष है । 


से ७३ 
<करनते के कारण प्रत्यक्ष के समान हो जाय, तथा परत्रह्म मे 
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ह अदित्‌ को दे अवस्थाय अर्थात्‌ सुध््म और स्थूल अवस्था होना ऊपर वर्णित 
है। ( १३ और १४ पेराप्राफ देखो ) इन दोनों अवस्थाश्रो' में वे दे।नों पदार्थ 


(रब्रह्म के शरीर हैं । अतणव पण्वह्न स्थूलावस्‍्था युक्त चिदृचिविद्वशिष्ट (चिद्‌ 
चिउछरी एक) और सूक्ष्मावस्था युक्तचिदृजिद्विशिष्ट है । परवह्म एक है अतणव्र 
सिद्ध हुआ कि स्थूलावस्था युक्त चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म और स॒च्मावस्था युक्त 
चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म दोनो में श्रद्वेत-अभेद है | यह विशिशद्वेत शब्द का अथ है| 

१८ देव मनुष्य आदि नाना शरीरों में रहने पर भी जैसा जीवों पर शरीर 


गत दोषों का सम्बन्ध नहीं होता, वैलाही चिद्चिदात्मक ( जीव और प्रकृति ) 
समस्त प्रपश्नों से परब्रह्म अन्तर्यामी रूप से रहने पर भी, उनके ( जीव ्रौर 


जड़ ) दोषों से परत्रह्म का सम्पन्ध नहीं होता,भर्थात्‌ परत्रह्म में उन के ढुगु णो 
का असर नहीं पहुँचता । 


१९ जीचें को श्रनादि श्रव्निद्या से संचित कर्म के सम्बन्ध से स्वाभाविक, 


स्वरूप तिरोहित अर्थात्‌ आच्छादित है । (९, १० पेराग्राफ देखो ) कर्म सम्ध- 
न्‍्ध से छुटकारा पाने पर स्वाभाविक स्वरूप का आबिर्भाव होता है । ऐसा 
होना प्रकृति मण्डल से बाहर जाने पर है । प्रक्ति मएडल के पाए जाकर 


अधप्राकृत परम पद में पहुँचने से ही स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भाव होगा-। 
तभी परख्रह्म का अनुभव होता है । इस प्रकार प्रकति मण्डल, 


के पार जाकर 


अप्राकृत लोक में पहुंच कर स्वाभाविक स्त्रूप का आविर्भाव होकर परत्रह्म' का 


२० मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भक्ति ( उपासना ) है। तेल की धारा के 


समान अबिच्छिन्त परत्रह्म ध्यान कियाजावे, और वह ध्यान अनवरत भावना 


ज्लत्यन्द दीति दंत 


के कारण अत्यन्त प्रिय होवे, तो वह भक्ति कही जाती है। प्रतिदिन फल की 
गेचित एित्य नैमित्तिऊ कर्मो के अजु- 


प्ठान करने से भक्ति की सिद्धि होती है । उस भक्ति से परत्रह्म: को. प्राप्त 


अर्थात्‌ मोक्ष [-१० वा पेराग्राफ देखो ] प्राप्त होती है ।.... ४ 
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ध"्क तय 
के 
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.. ॥ एकादशरत्न॥ : 
पएिडत श्रीसरयूदासजी महाराज ३ संग्रहीत १ ० पुस्तके। 
24 ९ श्री उपासनात्रय सिद्धान्त भाषा टीका । 

इस ग्रन्थ में श्रीरामानुकीय वैष्प्वों के मत से श्रीनारायण उपाखन, 
सेयों के मत से भ्रीकृष्ण उपासना, और अभयोध्याधापियों के 


वृन्दाबन वारि त॒ना, < क्‍ 
सिद्धान्त विस्तार से वर्णन है । जिसमे बैकुण्ठ, 


मत से श्रीराम उपासना । ः 
गोलोक, श्रौर साकेत; अयोध्या का पूर्ण वृतान्त ७०० श्लोकी में वणन 
यह ग्रन्थ तीनों 


ह। इसमें द्वादश कला, षोड़श कला का भेद भी देखया है, 
उपासकों को एक एक अवश्य रखना चाहिये छूल्य केवल १) 
२ श्री वैष्णव कलम्नूषण >रसंग्रह भाष/ टीका । 
पके लक्षण दीक्षा काल तिथि, वैदिक तांत्रिक 

मंत्रों भेद रहस्यत्रय, गुरु परम्परा, करण्ठी, तिलक; माला, शंख, चक्र धनुष, 
बॉणकेधघारण विधि, माला यक्षो पवीत बनाने की, घारण करनेकी विधि, केसे 
मंत्रजपे, किस २ अंगुलियों से, किस २ आखन पर बैट कर, शिष्य करने की 
विधि, और भी श्रनेक विषय वर्णन है श्रन्थ चारों सम्प्रदाय के बैष्णवां को 
रखना चाहिये । जैसा नाम है तैलाही गुण है | मूल्य विशेष नहीं है केवल 
5) र० है। 

कल ० दओ वेष्णव घम दिवाकर भाषा टोका। 

5 5 उलष त्रन्य में सब मतों को निर्णय करके अन्त में वैष्णव धर्म सर्वोपरि 
देखाया दे जिसमे राजस, तामस और साध्विक धर्म का पूर्ण विभाग है करठी 
तिलक, शंत्रचक, धनुषब्राण धारण करने का प्रभाग, शैत्र, शाक्ति, गुरू को 
छोड़ कर वैष्णव ले मन्त्र लेना, मछरी, मांस का खूब खण्डन है शास्त्रार्थ 
के लिये यह ग्रन्थ अपूर्व हथियार है | सब वेष्णवों को अवश्य रखना चाहिये। 
मूल्य ॥) है । 

४ श्रीराम मन्त्र परम वेदिक सिद्धांध भाषा ठोका । 
इस अपूर्व प्रस्थ में श्री रामानुज़ोय वेष्णवों ने जो अपने २ रहस्य प्रम्थों 
में श्रीराम कृष्णादि मंत्रों की घोर निन्‍दा की हैं जिसके लिये उज्जेन कुम्भ 


इस ग्रन्थ में गुरु शिढ 


कक 


३७३... //नक का केक “पक: # कक. ७# २०% लो चकतअकत 3० किकत चलन. 
ण हा 3० ७२ ७३ चेह५#७३ जम ९मं .त२-> ४२९० ६२ ७१३ रत ७३3०३? 7 क३२ ६२२७७ 


पर भरी रामाजुज़ीय बेष्णबों के संग शास्त्रार्थ हुआ था और भ्री रामानुजीय 
हार गए यह सब घिषय शास्त्र प्रमाण सहित लिख दिये हैं । यद्यपि यह प्रन्थ 
चारो सम्प्रदाय फे लिए है तथापि भरी रामानंदीय बेप्णबों के लिए तो स॑स्व 
ज्ञोघन है । इसमें मन्त्र मस्प्रार्थ रहस्पत्रथ गुरु परम्परा सब विषय आगए हें । 
एकह्दो प्रस्थ रखलेना फाफी है । सूल्प फेंचल ॥) आना है। 
५ श्री राम पटल. भाषा टोका । 

इसमें कर्म धर्म के सिवाय रहस्य त्रय गुरुपरस्प्ररा चन्द्र, सूर्य श्रहण में 
स्नान फरने की विधि, परिक्रमा करने की विधि, भजन स्मरण करने की विधि 
मन्‍त्र जाप करने की विधि, शिष्य करने की विधि, पात्र शुद्धि वस्त्र धारण 
करने की बिधि, टकसार का भेद श्रौर भी अनेक शास्त्रोक्त विधि लिखी हैं. 
चारो सम्प्रदायके बैष्णवें। को एक एक अब श्य ही रखना चाहिए बिशेष प्रशंसा 
क्या करे। सूल्य ॥) ९२ 5४ 

६ कलि पाखण्डोदय भाषा ठोका । 

इस पुस्तक में श्री राम कृष्ण को निदा करने वाले को और तिलक 
कएठी, माला पूजा, पाठ, तीथं, व्रतादि को निदा करने वालो को राक्षस और 
यमराज के दूत सिद्ध किये हैं। द्यानंद्मत का खूब खण्डन है । यदि आप 
पाखण्डियों तास्तिकों के-मुख तोड़ने चाहे तो एक पुस्तक श्रवश्य दी रख 
लीजिए मूल्य |) है। 

9 श्रीराम कष्ण लोलाउनुकरण सिद्धान्त भांषा टोका 

इसमें ब्राह्मण बालकों को श्टड्जार करके श्रीरामहष्ण को लोछा करमा शास्त्र 

प्रमाण है । लीला कब से चली, दशहरा में ७ीला करजा धम है! लीला/एगने 
. की विधि, लीला का भूमण्डल मे प्रचार होना. श्री गोस्थामीजी के शिष्य मे. 
5 थ । 
7 क्षक्त की नाटी इमलीके नीचे लीला में श्षीरामजीका प्रगट होना । टेकराम पंडा 
| का हनुमानजी बनकर बरुणा नदी पार होना, श्रीरामनगर आदि. में ढीला 
हं;ना विस्तार से धर्णान है देखने योग्य है। मूल्य 5) है,। 


८ श्री विश्वम्तर उपनिषद्‌ भाषा योका । 
श्रथ वर्णवेद की शाखा है। श्रीरामठपासको-के लिए _ स्वंस्व  कहिए, 
जीवन कहिये जो कुछ कहिए इसमें राममंत्र रहस्यन्नय, श्रीयुगल'मन्त्र-का पूर्ण 
बर्णन है.अवश्य लीजिए यह ग्रन्थ श्राजतक नहों छप़ा रहा अब छुपा है। मू०)।) 


द ड् 
ही 


थक 
] 


क्र 
ऐं 
बडे 


जज प्रप्त 
बज पता-पैठ छोटेलशाल लघ्मी चनद बुकसेलर, श्रा झपोष्या ! | 


..... ९० थी सल पण्च चौपाई मनोहर भाषा टीका | 
._ बस भीगोस्षामीजी छत रामायण फा सार सिद्धान्त को यदि जानने 


6 ७) 
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बोएंते हैं. तो एस पुस्तक फो एक २ अवश्य रखिए इसमें श्रीरामनाम का 
भाहत्सया, और नाम जपने की विधि खूब लिखी है। मूल्य ») की 
( ९९ ) श्री साकेत सुषमा । />भ7 7 . 


षस इस पुस्तक म॑ श्रीअयोध्या, साकेत, सान्‍तानिक लोक कहां हैं कितने 
लोफोफे ऊपर हैं कितने आवर्णों के भीतरहैं, विस्तारसे लिक्षा है। अवधसरिस 
ये मोदि न सोऊ। यह प्रसंग जाने कोउकोऊ | देखने योग्यहै मुल्य'»)॥ श्राना है। 


. अत्यन्त शुद्ध असली । श्री मानस रामायण । 
हम अपने प्राहक तथा श्रश्यान्य सज्जनों को सहर्ष निवेदन करते हैं कि श्री 

अयोध्याचासी प्रसिद्ध महात्मा स्वामी श्रीराम बबलभा शरणजो महाराज उन्ही 
की भाशोां नुसार पं०भ्रीसरयू दासजी महाराजने सम्बत्‌ १६६१ सम्बत्‌ १७०१ 
सम्बत्‌ १८२८ की लिखी हुई प्रतिके अ्रचुसार यह रामायण अत्यन्त शुद्ध किया है। 

इस संशोधित प्रतिम॑ 5.थम तो पाठ »त्यन्त शुद्ध हैं । वुसरे जितने प्राच्चीन पाठ 
हैं और गूढ २शब्द्‌ हैं सब के पाद्‌ टिप५१ण"ी कर दिये हैं तिसरे जहां २ शंका 
संबन्धि चौ५।६ दोह। समझ में आई हैं सबफे शंका समाधान प्रमाण समेत 
विधि पूवंक कर दिये हैं। चौथे नवाहू, मास परायण पाठ क्वरने की बिधि 
शोस्त्रोक्त पूमण से ठीक ठीक लिख दिये हैं| पाँच वे अनुष्टान करने के लिए एक 
४२ चौपाई दोदे की बिधि भी दे दिये हैं ज्ञिसि कि काम घचु कब्प वृक्ष रामायण 
से आप लोग खुख पूर्वक अर्थ धर्म, काम श्रौर मोक्ष तथा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति 
स्त्री, पत्र, धन, विद्या, बशी करण, मोहन, उच्चाटन, आदि अनेक लोकिक पार 
ले कभी फायों को सिद्ध कर सकते हैं । छठवे' श्रीगोस्वामीजी के असली 
जीधन चरित्र हे पेसा कभी न सुने हांगे। सातथे' जहाँगीर बादशाहने जो सम्बते े 
१६०५ में गौस्थामी की तसवीर उतर वाई थीं सो भी दी है, इससे सात्तादर्शन 
होता है | ऐसीवी उत्तर काराड में भी श्रीराम पंचायतन की अदभुत तसबीर | 
लगीदै । इस रामायण की विशेष पशंसा करना सूर्य को दीपक देखना है । मेरे | 
समभ में आजतक ऐसी रामायण कहीं नहीं छपी है । चतंमान समय मे जितनी 
शुद्ध रामाथण छपी हैं, उनसे इस रामयण के। एक वार भी सज्जन लोग अवश्य ही 
मिलाफर देख ले आपही जान जावे गे । (फ५र छपा हुआ २) गलेज कागज पर २॥) 


ः 
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०" <% न ।] 
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